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है श्रौर मेहनत कने परभी दादोद्विनि निसंहार रहना पडता 
३ । उन्दे ठो यह सव सदने की चादत्त पड ग है । 
सुरेश मालूस पडता है श्राप बहुत दुखी है । श्राप के श्रौर 
कौन-कोनह! 
घुदिया--मेरे सव फो ये, पर भैया, मेरी करीर से काई 
न रदा । जव से "नीलिमा के पिता मरे, मुफपर्‌ दुखके 
चहाड टूट पड । नीलिमा के ्तिा गवे उसके दूसरे वपं जवान 
चेटा चल! गय! } रहा सदा धन था वह भी बीमारी मे उठ गगा। 
्मघहम टोर्नो माँ वेरी के खनि तक की मुमीयतर्‌। यहं कह 
चुदिया श्माचल से परसू पोछने लगी । 
स॒रेण-माता जी, दुखी न दत्ये यह्व तक्डीर की 
ल्िसी पाते दै । मनुष्य सव श्वपने कर्मो फा भोग. भोगता हे । 
च्या च्मापकी लदकी फी गादी रौ गई? 
बुदिया-नदी मैया, शरसी काँ । जव स्याने वफ कोनहीं 
जुषता तो शादी कषम से क । मेरी नीलिः बटी इतनी 
सन्दर श्नौर बुद्धिमती §ै ! जैसा रूपगुण वैनः पवी उसे पिता 
सेनासर्खाया। परभैया, किंसीपेतेकरै > दायो उसेदेभी 
त्तो नदी सक्ती । । 
सुरेश-तो एटुम्य का पालन कैच द्योता है ? 
बुदिपा--शटुम्ब फे पालन हारे भगवान एर जमीनकरा 
कय है 1 उससे पचीस रुपये साल मिल जनेरदै। वदी एक 
सहारा! कष्टसेक्रिसीद्िन एक वारा कर, किसीदिन 
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है श्र मेहनत करने परभी ठा दो ठनि निसहार रहना पदता 
३। चन्दे तो यह सव सहने की च्मादत्त पड गई है | 

सुरेल- माल पडता है श्राप बहुत दुखी दहै । आ्रापकेश्रौर 
कौन-कौन रै? 

वुटिया--मेरे सव कोई थे, पर भैया, मेरी तकदीर से को 
नरहा। जवसे (नीलिमा के पिता मरे, सुभपर दुखके 
पटाड टूट पड । नीलिमा ॐ पिता गये उसके दूसरे वपं जवान 
चेटा चला गया ! रदा-सद्या थन वा चह भी बीमारी मे उठ गया। 
वहम दोनों माँ वेदी के खाने तक की सुनीवत है। यदं कद्‌ 
वुटिया श्ँचल से शासु पौछने लगी । 

सुरेशा-माता जी, दुखी न दोदये यहसव तक्रटीर की 
लिखी बाते ह । मनुप्य सब श्यपने कर्मो फाभोग भोगता दै । 
या श्रापकी लडकी की गादी द्यो गई१ 

बुदिया--नदी भैया, श्रमी क्यं] जव्र ख्रानेतक्‌ करो नदी 
जुढ्ता तो शारी क से करे! मेरी नीलिम, चटी इतनी 
सुन्दर जौर बुद्धिमती है ¡ लैला रूपगुण वैः ह्रौ उसे पिता 
मैनामस्पायथा। परद्ैवा, किमी रपेसेवैन दायो उसेदेभी 
सो नदीं सकती । 

सुरेश-तो फुटुम्य का पालन कैसे होतार १ 

बुदिया--षुद्धम्न क पालन हारे भगवान 1 एकु जमीनकरा 
डकडा है । उससे पचीस रुपये साल मिल जाति है! वदी एक 
सदाराहै) क्टसे किसीर्नि एक बारा कर, किसी दिन 


उफ नीलिमा सात 


=+ --\-1---+ +++ 1-1-11 1 


की शरोर रवाना हए । 

सुरेश के चले जाने पर नीलिमा बाहर श्राश्नौरमां से 
पूल्ा--'सों, यह कौन थे ¢ 

मां ने कदा- नदीं परिष्चानती ? श्रपने जमींदार केपुत्र 
सुरेश वाव ये । सुरे बा4 वडा नेक शौर सुशील लडका है । 
मगवान उसरी उम्र वढात्रे | नीलिमा ने कोई उत्तर नही दिया । 
तव मामेकदा, चेटी नीलम, स्ध्याहो ग्द दै, जायो दिया 
जलाश्रो। फिर मेह न चरसने लगे इस लिए दिन रदतेदी 
रसोई बना लो। 

नीलिमा--क्या बनाऊं ? 

मा--क्यो, चावल कै फिनफेतोहै। 

नील्लिमा-(वड दुख से) माँ, षड्‌ तो कल ही निवटे गये थे। 

मो-तोक्टमीनदीदै 

नीलिमा नै नीचे सिर किये हुए उम्र दिया- नष्टौ मा । 

मा--तो क्या भ्राज फिर उपास करना पडेगा १ 

नील्िमा--मो, इसमे दुखी होने की स्याव? प्क 
दिनिमे भूखा रटने से क्या विगड जायगा 

मो हुत दुखी हृ) ठरिद्रि तो इस जगत मे मनुप्यों पर 
ससा प्रहार कर्ता है, वच भी कदाचित्‌ वैसा न कर सफेगा 1 

दोनो र्सवेरीभूपी ही सोगदद। म की सुखद गोदमें 
नीलिमा चेयुधदो सो ग़ पर माको रातभर नील नदीं 
च्माई । चट्‌ रद-रद्‌ कर श्पने वीते समय की पायाद्‌ करती, 


4 
भसे हयी सो जाना पडता है 1, 
सुरेश-- च्छा माँ, अपनी लडकी कारेसेसुपात्रकेस 
विवाह करना, जिससे श्रापको भी मदद मिले । 
` रमा नदी चच्चा, मेरी यह इच्छा नदी है! थोडे रुपयो 
लोभसेम उसे किसी कुपात्र के हाथमे नदीं देना चाहः 
भेरी वेदी नीलिमा धडी गुणवती है । अच्छा लडका दढन 
लिए बहुत सा रुपया भी तो चाहिए) 
सुरेश-एेसी शणवतती शौर सुन्दरौ बालिका के उपः 
भे भी क्या रूपया देना होगा ? 
मो-वेटा, श्रमी तुम वच्चे हो, ससार की वातो से ९ 
भिज्ञ दो, ससारमे रुपया ही एक पेसी चीज है जिससे: 
सुख मिलते है । 
इतने मे पानी वरसना बन्द दो गया सुरेश वावू ने 
च्छा सौ, छव जानां | 
मौ-जाश्रो वेदा 1 लेकिन भीगे कपडे पषिने हो बडा 
द्येगा। 
सुरेशं फिर किंसी दिन श्ार्यँगा चौर ्रापकी ल 
कै लिये कोर च्छा यर दढ कर विवाह सस्थन्धी घात चरु 
उसका भार मेरे उपर रहा 1 
कृतज्ञता के साय नीलिमा कीमाँने कष्टा “हम मरीवं 
मौ-बापन्मापदीलोगरहै) यदिश्राप व्याकरे तो छतार्थह्मी 
सुरेणने टन चातो का फोर जवाव नहीं दिया श्यौर पने : 
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फी श्रोर्‌ रवाना हग] 

सुरेश के चले जने पर नीलिमा वार पमाश्रौरमाँसे 
पृष्टा, यह्‌ कीनये? 

मांँनेक्ा-नष्ठीं परिचानतौ? श्रपने जमीदार केपुत्र 
सुरेश वायू थे । सुरे बा वगा नेक मौर सुशील लका टै । 
अगवान उसकी उम्र बद्र । नीलिमा ने कोई उत्तर नषटीं द्विया । 
त्तव मांँनेकदा, चेरी नीनम, स्याद्रो गर ६, जाश्नो दिया 
जलाश्रो) फिर मेह न वर्तने लगेषए्स लिएदिनिरहतेष्टी 
रसोई यनालो। 

मीलिमा--क्या यना? 

मा--क्यो, चावल फे फिनकेतोषै। 

नीलिमा--(बदे दुश्व से) मा, वट तो फल ही नियर गये थे। 

मा-तोषटभीनष्टीटै!? 

नीलिमा न॑ नीचे सिर कयि ष्टण उष्वर दिया- नदौ माँ । 

मा-तो क्या श्राज फिर उपयास फरना पदेगा { 

नीलिमा-्मा, इसमे दुखी मे की प्या याति? पक 
द्विनिम भूसास्टनेसे क्या त्रिगद्‌ जायगा | ' 

मावत दुखी हर। चस सो ष्टम जगतेमे मलुप्यो पर 
सैखा प्रहार कर्ता दै, चय मी कदाचित वैमा न कर्‌ सकेगा । 

दोनों मनविटीमूपी ष्टी सोण्ड । मा कीस गोदमे 
मीलिमावेछुधष्टो से गई। पर माकौ रामर नीद नीं 
श्या । वह रद्‌ कर श्रषने धीते समय फी वातत याद करती, 
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प्रर श्मोसु बदहात्ी थी! वार्वा स्तद्‌ से नीलिमा के उपर 
दाथ फेरती श्रौर कदी, मेरी प्यारी वेदी, मै तुभे सुखी न कर 
सरी | पर भगवान से प्रार्थना करती हू कि तुमे सुखी करे! , 
| 
(~ 

सरश बावू ते सकान पर पहुंच कर दहाथ-मह धो कपडे 
बदल । फिर रामायण उठा कर पठने लये । धीरवीरे रात हो 
ग । भोजन से नित दयो कर शयन शरिया, लेट कर सोचने 
सगे, भेनेजो नीलिमा कीर्मासे क्दाटै क्रि मै नीलिमा के 
लिए उपयुक्तं खोजा, परन्तु पारगा कहो ¢ नीलिमा देसी 
स॒न्दरी छरौर गुणवती वालिकाके लिए उसी के समान वर्‌ 
चादिए। श्यो । उन ल्लोगो को कितना कटहोता है, किकी 
दिनि भोजन मिलता दै, किसी एिन नदय ! विधत्त नेक्या 
इतना कष्ट सदमे के लिए सन्य का निमौण किया है? यद्‌ 
कमी नदी दो सक्ता १ चद सुन्दरी नीन्निमा श्रवश्य दी ज्िसी 
प्रासादकी प्रधिकारिणी दोगी। मेयाभी विवाह नदींहुसा 
डै।! पिता सुन्दर कन्या की तलाश मेर लेकिन, नीलिमा 
वह भी त्तो सुन्द्र श्रौर गवती दै । क्या , पित्ता उसके साथ 
मेरी विवाद कर देे १ पत्ति करने का इसमे कोई कार्ण 
नदी है, गरीव की लडकी है) लेकिन भँ ठो सुर 
के सुपय नदौ चाहता 1 जिसे लेकर आजीवन सहवास 
कर्गा1 जो मेरी अर्घा्धिनी द्येमी । वह्‌ यदि मेरे मन के 
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लायक हौ, तो उनो भ्रापत्ति क्रते क्या क्या प्रयोजन? 
जव नीलिमा की मां सुनेगीतो स्ितिनी सुग हागी। पर पिता 
को मना तेना सहन नही है 
इस तर सोचते माचते छग का मस्तिषम छच्य हो उटा1 
राव भ< नीद नदी पडी सुरे सुयह उठ कर कमरे में बहुत दर 
तकर टहनते र। श्रामिपर् मे किसी तरह विचारौका श्वाना 
चन्द नही हुप्रातो उठ कर हावन्यह धोया श्रौर वायु-सेवन के 
लिये निरुले । सव्या श्मौर प्रात ऊाल भ्रमण क्ररना उनके जीवन 
करा एकत सुख्य सार्यथा। श्राज चिन्ताकेमारे सुरेश वावृ को 
टदत्मे मे भौ सानन् न्दी श्चाया। वर्हांसे मी जल्दी ल्लौर 
व्याये । छ 
डरे पर श्याक्रर सुरे वावृ ने सिपाही रौ बुलाकर क्दा- 
* वाजार से जाफर खन्द चावलत श्राश्नो। 
, सिपादी रुपया लेक्रर बाजार चावल लन चला गया । 
नौकर ने श्राकर कहा--वानु जी, स्नान कर लीजिये । 
सुरेश वाचू-मेरी तवीयत परवह कन रात कोनी 
नदीं श्राई । शादी देरमे जाकर नक्त मे सान कैग । 
योडी देर चाद सुरे यावृ एक नौकर के साथ नदरी पर 
रनान क्तरने गये | नीलिमा के वर के नाभ्नेष्टोकर नदीको 
जानादोवाहै। सुरण वावृने सोचादोनो काम टो जायेगे। 
नदी सेम्नानमी चौर नोनिमास श्तायरद बात करनेका मीरा 
मिल उय। 
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सरेश बावू जाते समय मान के पासी होकर गये पर 
खनकी राशा पूरी नदीं हुदै} नीन्निमा उन्हे कदी दिखाई नदी 
पडो ] स्नान करके लीटतती वार नीलिमा उन्हे रास्ते मे मिली। 
वह्‌ जल मर करल रदी थी। सुरेएवावू नौकर के साथ 
धीरे-धीरे चलने लगे । मीक्िमा ने घर जाकर माँ को च्राचाज 
दी।माँनेका, क्याहै चेरी? 

नीलिमा-र्मा, सै स्नान कर श्रा] श्चव तुम भी जकर 
निपट लो श्रौर चावल मित्ते तो लेती श्वाना । 

सुरेश वावृ धृरि-घीरे चल कर नीलिमा फे घर तक द्याये 1 
नीलिमा के घर के सामने पर्हुच कर उन्दोनि देखा, नीलिमा एक 
पदी साडी परटिने गीली धोती वस पर कैन रदी थी ! उमकी 
केशणशि उस मसमय पीठ पर लोट रषी थी ¦ मोदी खे टत 
र्ताधरमं चमक रदे थे। सुरेश वाबू यद खूप देखकर सुग्ध 
हो स्ये ! पर नीलिमा न्दं देख न सकी । उसके घर को षवारो 
तर्फ से वरो ते बेर रक्या था। उनकी श्ोटसे षद्‌र्कैसे देख 
सकती यी । न नीलिमा को देखने फा छ्रवसर दी था! उसके 
छोटे से मस्तिषक मे यह्‌ धूम रा था। श्राज घर में चाघल 
काणक किनका मी नही है। कल रातत से उन लोगों को उपवास 
सेँदीवीताथा। श्चाज फिर चात्रल नहीं । इस सरह कितनेः 
दिन काम चलेगा 1 नीलिमा दो एक ककडी का प्रचन्ध कले 
छीर स्नान कर पानी जने नदी पर आई थौ । श्रौर स चावल 
क लिये पडोस मे गदे, पर साली दाय लौट श्रा! कदी एकः 
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सुरी चावल नदीं मिला । माँ निराशो करघरकी देद्ली परः 
चैठ गई । उसका निराश सुख देख कर नीलिमा ने समर लिया 
क्रिमां चावल का प्रबन्ध नकर सकी। नीलिमा ने वोती 
सूखने डाल करं पृद्धा--“शायद चावल कटी नदी मिले । 

मो--्ावि मे कौन रेता अमीर है चेटी, जिसके पास 
इतना चावल है कि श्रपना सच चला कर दृस्यो फो उधार 
देदे। श्र, हमारे फेस दी क्ति दी भूख की ज्वालासे 
तडपते है । 

नीलिमा- ठो प्रव स्या हेमा { 

मोकीर्ग्रासो मे पानी भर श्राया उसने कंदा-वेरीः 
नीलिमा, व क्या करुः १ श्रपने पेट के लिए मँ नदी सोचती,. 
लकि तू मेगी सयानी चेरी है। तेर खानेिपीने के दिनिद) 
भोजन न मिलने से तेरा यख सूप ग्या है! तुभे भूखा देख 
सुमे कितना दुख दोताहै। तेरे कपडे भी फट गये े। यहु 
दुख क्या कभी सहन द्रौ सन्ता है। श्रव विलस्यन करैगी। 
ससे दोगा तेरा विवाह फर दू"गी । जिससे तुमे तो कमसे कम 
भोजन का कष्ट न सहना पडेगा । 

नीलिमानेश्ुदध उत्तरन्ी व्रिवा। वहर्मा केसमीपद्ी 
यैठ गर] 

सरे वात्र मे चादर सडे दोकर सय सुना। सुनकर उन्दे 
चहुव दुख्व ट्या 1 हा ! शन्न के श्रमाय से टन लोगों रो कितना 
कष्ट! वे ध्व श्यौर'उस स्वान परखडेन रह्‌ म्ये] जल्दी- 
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जल्दी पैर्‌ बदर निदास-स्थान पर परयै । वर्ह जाकर देखा 
सिपाही चालले श्राया) सुरेश वावृं चावल देस्र बहव 
खुण ह्ण} सिपाही से कदा, यदह चावल एक जगह पर्ुचाना 
द्यगा। 
सिपादी-सरकार नौकर सव चले गये हँ! इत्यै चावल 
सैं श्रा कैसे ले जाडेगा ? 
सुरेत वानू-ौ श्रौर क्रिमौ को चुलालो । 
सपादे घादर जाक्तर दो ्ादमियो को ले श्चाया। प्नौरः 
'पष्धा-चावनत कर दे श्राना दोगा ? 
श्य सुष्ण वादु सोचमे पडग्ये) न्दे मालूम न था 
रिव किङ मान है? श्रौर बुव्रियाकाक्या नामदहै? 
न्दने कदा--नरी की सोर जाते हुए चासो तरफ पेडो से पिर 
-हुश्रा णक पुराना, कच्चा मसान है, उसमे एकं यरीध दुदिवा 
-रहती है, व्ये ही डे श्राना होगा) 
सिपाही ने पृ्ा-ङोन, उसक्रा क्या नाम ह? 
सुरेश उसका नाम वरौरा छ्य नही जानता । 
सिपादी- वड्‌ कौन जाति है ? 
खरेण बरावू--रायर चह बाहण है । 
जो नीकरसुरेश के साय नदरी पर्‌ गया था, चह बहुत 
पुरानानोकर या ! उसे जमीदार के घर काम कसते वीस सान 
सेज्यादाहो गयेये। वद्‌ जानता चाकि सुरे चायृ वहुतद्यी 
से शौर चस्िवानर) किरि मी यौवन कानता छव श्रौरः 
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ही दोतादै। जिस समय नदी से लौटते हए नीलिमा 
के मकान के पास सुरेश वावृ खड ह्ये गये ये, उसी समय उसे 
छुट सन्टेद्‌ श्रा था । यह चावल उसी घर मे पहचान योगा 1 
सुनफर सह ष्टी में बह सव कय सममः गया । रेसी सुन्दरी 
के घर इतने चावल श्चगर वावृ सादव मेजते है, तो कौन वडी 
वानहै? हम उसने कटा--नीलिमा की र्मा कामकान क्‌ 
रे है क्या? 
सुरेश गाषू-यह नेद जानत्ता । कल जव पानी बरस रदा 
या, ततव उन्दी के मकानमें ठहराया । सुनादहै,उनलोगोकौ 
चहत कष्ट है! चावल फे श्रभाव से भोजम तकर नही सिनता । 
चृढा मन द्ी भनर्दंसा। यह कल के लके सुम से छिपे 
है! यष्‌ दिनि दी पेमेरहै। श्ररे भाई, जय इतनी सुन्दर वह 
लडकी है, भिन्र, उसके दुख मे दुखी रोना रौन वडी वातत 
ततम वृडा कदने लगा द, वाचू माम, उन लोगोको 
बहत ही क्ष्टहै। चाबलन मिननेसेतो न्दर भूसाभी रहना 
पडता है| 
सदी के किनारे पो से चिस ह्ध्या कन्चा घरहै वर्टोदोौ 
मों चेटी रदत हे । लडङी का वित्रा नष्टौ हरा है] लञ्की 
बहुत सुन्दर है। 
सुरेण वाच ने श्रपने मन की चात दिपाते हए कठा-लखकी 
केषारेमे नदी पृष्यता। ट, ससान चदीहै। 
सीकर ने सिपाद्य से कटा-तेजाश्नो, उस मकान सदे श्राश्रो] 


| 
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सिपाही ने वाव साद्व के रद्‌ की श्रोर देखा 1 चाव साव 
मे कमा, दे श्चान्नो | 
सिपादी श्रौर दोनों मजदूर चाघ्रल लेकर चले गये । सुरेश 
वाबू की इच्छा वी कि साथमे ङ खचंके लिए भीभेजदे। 
लेकिन यह्‌ नदो सका। इतना पुराना नौकर, उनके पिताके 
उरयर कौ उम्र का, उसा लिहाज करना पडा ॥ 


३ 


, मँ-येटी दोनो चैटी हताश मन मे कुदं सोच रदी थी। 
कल रातत भोजन नदी मिला, श्राज भी मिलने कौ श्राशा नही। 
खव कै दिन श्रौर पेसे काम चलेगा) नीलिमा की मों करई 
पडोसियो के घर हो श्राई, कटी एक सुरी चवल नही मिला 1 
-दाय) इस तरह कैसे होगा । विना खाये मनुप्य कै दिनि रहं 
सक्रतारै१ 

वे दोनो मन मारेषयैदी यदी सोच रदी धीं किं सुरेश वाव 
के भेजे हए श्राचमी चावल लेक्रर श्चा पर्हचे ! उन्दोने चावल 
का बोका जमीन पर पटक दिया । 

माँ ने पूदा-दसमेक्याहै? 

उसने समफा चह लोग या तो श्चपनी चीज यहाँ स्पे जा 
ष्ेदै,याभूलसे दृसरे कौ हमारे घरले श्चाये दै! किसीने 
इतने चावल उन लिये भेजे दै ! यह्‌ उनको क्या मालूम या 
स ससार मे उनका कोई नदी था ! इतने चावल भला कौन 
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ष्वाहिए कि वह सुमसे प्रेम करते हं ।¦ उमी तरह सोचने-रिचारने 
नीलिमा ने चृह्दा जलाकर चाव्रल वना निये श्रौर दोनो मा 
वेदी मे भोजन किया | 
॥॥ ~ ~ ष्ण 
सध्या हने ही मुनीमजी मा पहैचे। 
सुरेश वावृ--कट गये थे युनीम जी ? 
सुनीम--श्मापके घर्‌ 1 
सुरे वाय्‌-स्यो ? 
सनोम-रमलालने स्पयो का सखन तकाष्राक्ियाहि 
इसलिए छं मोटलत्त लेने गया था। पर नहीं द्ी। कन नाम 
तक सपथे जमा करने पडगे। ५" „4 
सुरेश चाबू- पिताजी स सुनाकर हरं ची ? 
सनीम--सं, दईं थी । उन्टोनि श्राप घर जानि वैन्निण 
कहाहै। '' 
सरे वाच्‌ -टीकः छ) कनजाेगा। घ्राप सवारी का 
इन्तज्ञाम फर रण्बना । । † 
अुनीम--श्नाज ष्टी सवारी ठीक करद्गा। 
इसके याद सुनीमने मिपारियो को बनाकर कटादि श्राज' 
भ्र लोगों को तकज पर जाना लेगा | क्योकि रिम्तिफा 


५ = 


| 


>+ 
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माने नीलिमा की तरफ देसक्रर कहा वेदी, खगे वायू 
मे हमारे लिये इतने चाचल क्थो भेजे ह ? 
नीलिमा ते कदा- मा, युके क्था सालय! मै क्ितितरट 
चता सफती दँ > ज्यं तुम दो बहो यैमीदहू। 
मां फे चित्त मे णक गहर श्रानन्द की लहर छलद्रने लगी । 
उसने मने ही मनसोचा, सुना है ङ्क दुस्त वाव की शादी 
नही हृ्है। उस रोज क्टाभी धा। नीनिमाके विवाहका 
भार मरे उपर रदा । शायद मेरी नीन्निमा को देष कैर सुरेश 
यावृ कोय्याश्चा गह होगी) च्रगर ण्ण हौ यातो मेरी 
नीलम राजरानी होगी । 
उनफे समान धनी श्रौर कौन हे । टस साद मे चाव किशोरी 
लाल का नामष्ोरदयारहै) श्रगर जमीदार िशोरी लानत प्रपनी 
स्वीरनव्देतो दीक दै! श्रगर लङ्का खुद टी शादी करने 
कीं जिद पकडे तो पिना की नटी चल सच्ती। हार कर 
पिम का राजीदोना री पडगा। > 
युद्धिया ने चाचन्त उठाकर रख द्विवे । नील्त्मि चूल्दा 
जलाने चली गं । नीलिमा सोचने लगी, तो ज्या खुरे बाचु 
ने सुमे देखा है ? क्या सुरे वाघ सममे प्रम चर सक्ते 
कदां मे पक गरीन की लडकी रौर फटी चद्‌ उतने वडे छादमी 1 
उनो मुभसे च्रच्छी-अच्दी लडकी भिन्न जायगी | नहीं यह 
चात नदीं है । उन्टोनेहम्‌ लोर की गरीकी उेलरूर्‌ दयाभाव 
से द्यी चावल भेजे उमा सत्तलव चट्‌ नरी निक्लन्त लेना 
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ष्वाहिए कि वह्‌ समसे प्रेम करते हं ।। टमी तरह सोचने-परिचारमे 
नीलिमा ने चल्दा जलाकर चाद्रल वना निये ओर दोनो मौ 
चेटी तै भोजन किया 1 
न॑ र ~+ + 
सध्या होते ही मुनीम जी श्या पूहैे1 
सुरेश वाधु-कटौ गये थे युनीम जी ? 
सुनीम--श्रापके घर । 
सुरेण वाचू-क्यो? ४ 
सुनीम--एमलालमे सूपयो का सन्न तकाद्यकवाहै! 
सलिए छद मोरलत लने गया या। पर नदीं ही । एत गाम 
तफ रुपये जमा करते पडगे। ६ 
सुरेश बाबू- पिताजी से खुनाऊात्त 5 ची ? 
य॒नीम- ट, हरं थी । उन्टोमे श्राप्ो भरर जाने वे निग 
का है । 4५ 
सुत्त वाचू-टीक है, कन्त जाङ्गगा। श्राप सवामी क्रा 
इन्तजाम करः र्वना । † 
सुमीम--घाज ली सवारी ठीक कर दभा । 
इसे वाद सनीम ने भिपादियों को चुलाकर कहा कि श्राल 
हयी सब लोगो कौ नकाजे पर जाना होगा| क्योरि किस्तिकां 
रुपया धाज ही श्रटा करना पडे । 
वे लोग चरो तरपः गये ¡ कद देर मे क्रिसान लौगश्राश्रा 
करख्डेहोग्ये। रनीम ने स्सानों से स्पया वभूल करने 
र्‌ 
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ऊ न्निथे तरह-तरह से सताना शुरू क्या) यद किसी की म 
मर्यादा का भ्यान नदी रखता । कठनी-श्रनक्हनी जो चाह 
कता । कटं गानी-गलौज देवा । इतने पर भी वस नही थ 
रिसी-किसी चेचारे को तो मार भी खानी पवी! 

उन ल्लोगो काक्या अपराध था प्रवल धाढ से उन 
सर्वस्व नष्ट हो गया था। घर में दाल-बच्चो के खनित 
केलिये नदीथा। साल भर महाजनो से लेकर खाया श्रं 
उन्ही से कजे लेकर दे रदे है! श्रमी तक मदाजन को 
मीनदे स्के 

भ्रात सव ने मिलकर एक दरख्वास्वे जमीटार फे पास ईः 
श्मशय की भेजी थी करं जव तक जमीन वैस ठीक न 8 
अवे, गान वसूल्ल न किया जाये \ जमीदार्‌ ने ङं जवः 
नदीं दिया । लोगभी चुप ये! फिर एकाएक कहता भेजा पि 
कल दोपहर तक रुपया श्रवश्य चाहिए । पर षे वेचारे कहां से 
साये 1 

कौन उन लोगो की इस सकट मे र्ता करेगा? बे लोग 
पाच दिन का इकरार कर रदे यै, पर मुनीम यह्‌ वात नद 
सुनता था । दूसरे कै हदय की कौन जान सकता है, जत्र तक 
अपने खपरन वीती हो! षे गरीब क्या क्रे, क्य से रषये 
लावे! रेसे सकट के खमय कौन उनका उद्धार करे । ,े दीन 
गरीब किसान लोग, व्मपमान, घृणा च त्त्जा से व्याङ्कल दो 
खटे चद्‌ स्यान माने विपाद्‌ का साक्तात्‌ खदूप देख पद्मे लगा 
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यैचारे गरव क्रिसानों को सोई ऽपाय न दीख पडताथा। 
जमीदार के लगान वसूली से सारे माम मे कुदरन मच गया। 
सब लोग भय से कोपने लगे । नीलिमाकी मोको भी बहुत 
चिन्ता हुई । जो लोग उसकी जमीन जोतते ये उन्होने दो र्पो 
से उसे छद भी नही रिवा। वह जमीदार का रुपया कय से 
देगी।चरमेतोङ्ढनदीदै। वीक रूपये से अ्रधिकदेनाहि। 
दाय यँ कदाँसेदे सकी? युनीम जैसा श्रत्याचारकर रदा 
ड, उससे तो लज्जा भी नदीं वचती दिखाई देती । लेकिन अवं 
च्या उपाय किया जावे ! हे भगवान 1 हम गरी के वुस्दी एक 
सदार ह्ये । प्रयु बुम्दारे शिवाय श्रौर' किससे प्रार्थना करै । 
नीलिमा की माँ गालपर दाथ धरे बडेसोचमे पडीदहै। 
उसने एक अपने रिरतेशर को बुना भेजा था । इसी समय वद्‌ 

चँ पर ्रायाहै। 

नीलिमा की माँ ने कदा-वेटा वीषु, मेरी जमीन बन्धक 
रखकर कदी से रुपया ला स्कनेदयो१ नदी तो गान-मर्यादा 
चचनी भी सुशकिल दिखाई देती दै? 

घीसृ ने कहा-मै भी श्चपनी जमीन बन्धक रखने के लिये 
गव के सथ लोमे के पार चकर लगा श्राया, पर कदी रुपया 
नहीं भिना । 

मातो ष्टरि क्या उपाय किया जवे? 

धीसू-यदी तो मै म सोच रदारहै। 

-यीसु चला गया । नीलिमाकीमाँ ने जो खाय सोचा था, 
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चह सीनटी ह्वा । तव वह सोचने लगी, दाय, मै क्या 
करंगी ? एक वार सिपादी युना गया है 1 फिर बुलाने चवेमा 
तथ क्या करटगी | सुपयो का इन्वजाम हो जातां ठोमेज देत्ती) 
लेकिन रुपया ? रुपया जट से रावे । एक जमीन का षी सहार 
था वह मी घीसू इन्कार कर गया है) भगवान श्रव क्या करु 

उथरसव लोग दृसरेदिनिका वायदा कर चले ये ये 
जो लोय सही भये पे, शुनीम ने उन्हे पकड लाने का सख्त 
हम्म द्रिया। कट श्रादमियो ये नाम वत्ताने के वाद्‌ मीलिमः 
चपोर्माक्ता सस्बर्श्राया। 

सिपाही युन्ताने गया! दूरपर बेटे छरेश वाचू ने जव 
नीलिमाकी मोँकानाम सुनाततव उन्टोने सुनीम को बुलाकर 
कटा--तुममे कहना भून गया श्राज मै नद्री किनारे रद्नने 
गया था, तथ नीनिमाकीमां ने यमसे गिड़िडा कर कटा था 
श्राज रुपयो का दन्नजाम नदीं दौ सकता! फलत सुवद्‌ तक 
रुपये मेज दग । । 

ख्रेनबान्‌ कौ चातोसे सुनीम न्वा गया पर देवास 
करतास्या१ उसे ये वाने ्च्छी न लगी \ उसे देता मालम 
कोन लगा उमका परभुन्् धट ग्या } उसते वैसी टी लाल रिं 
कर्के नौकर से कटा--जा, सिपाही को लौटा न्य ¡ सुमे क्या ? 
टस तरह रुपया व्रसुन नई ह (मक्ता। ` 

सगे चान्‌ कदने नते--ण्न श्ादमी के निए रपया वसूल 
नदी को सक्ता, यह बात नही टै । च्या षद्‌ देना नह चाहती है १ 


चर्फ नीलिमा इक्कीस 


++ ¬+ + +++ +++ +++ +~ ~--+-+ + ++ +++ +++ 4 
कलं सुबह तक देने को कदा ह । इसी लिण अगर रुपया वसून 
नदीं दोताहैतो हमे पसे श्रादृमी की जरूरत नदी है । यह्‌ कह 
कर सुरेश वात बां से उठकर चले गये । 

शाम हुई, सुरेशा बावू नदी किनारे वमने चले गये । उनका 
विचार नीलिमा से वाते करना था। नीनिमा श्रौर नमकी 
मो दरवाजे पर ही यैटी थी। 

मा-मेरा भन इस समय वहत न्वाञन है । न जाने मुनीम 
रप्रयो के लिए किंस प्रकार श्रपमानित करेगा ? 

नीलिमा-श्राज तो उसने दमम नदी बुलाया । सुदल्ले 
कैजोलोगनही गयेथे, उन सबको पकडवा मेँगवरायांहै। 
शायद हमे हुत ही गरीव सम कर नदी बुलाया 1 

मांने दीस्वान लेकर कदा-वटी, जमीदार का सुनीम 
कदी गरीमोकरास्याल करताहै? लम्मव है भुचगगप्रा दह्‌, 
वया श्ायटजरा देर वाद युलावे 

नीनिमा-श्रष क्या दोगा, मों १ 

मो-य्ीतोमैभी सोचर्दीद्र। 

नीलिमा-दम लोगो का कार्‌ उपायनदी। एक नण्ड 
सकट श्रा ष्टी जाता! 

सुत्छ याग नीलिमा के दरवाजे पर पर्व गये थे, षर दोनो 
माँयेरी की वाते दाने देव्व, पेड की राद मे खड रदे। चन्दने 

ची से सवर बातें सुनली । थोडी देर ठर कर दाँ न्रा गये। 


वाईस भाग्य यकर 
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नीलिमा की माने जमीर के पुत्र का सामने खडा देख 
वडे सम्मान फे साथ कटा- वेरा, प्रा्मो । यहु छर चहु उटफर 
जाने न्मी । पर सुरेश वावूने कडा-वेटो मँ, मै एकर जरूरी 
कामसेश्मायाहं। | 

सुरेश वानू बैठ गये 1 ङु दूर पर नीलिमा चैटी हई थी । 
नीलिमा ने पने युगल नयन विस्फरित कर एक वार सुरेश 
बावृ ङी तरफ देखा । सुरेश वारू तो उस तरफदेख ही रहै थे ! 
टोर्नो की चार ््रोचिदो गई । दोनो दी एक श्रभूत-पूरवं सुन्व 
का श्रहुव करने गे | ~ 

नीलिमा उठकर जाने लगी, तो माँ ने क्दा-वेटी, वैठ 
कदाजारही है? उसक्रीमोँंकी मी यदी उच्छाथी कि श्रगर 
सुरेश वाव मेरी कन्या से प्रेम करते दो तो उसकी श्ंशा पूरणं 
होगी ¡ उसकी लडकी राज राजेश्वरी दरोगी । इसलिए उसने 
नीलिमा को उटने नदी दिया । नीलिमा भी वहीं वैटी रदी । 
तव सुरेश वावू ने नीलिमा की सौ की तरफ देखकर कदा-ाफ 
की तरफ लगान का किना सप्रया चाद्ये ? 

मा--वहुत रूपया है वेदा ! 

सरेश वाचू-ईस वार की बसूली मे किठना देना पडेगा ? 

{--वीस रुपये से ज्यादा । ( 

सुरेश घ्रावू-श्राप लोगों के लिए सुनीम श्रादमी मेजरशा 
था, मैने मनाकर व्रियाहै। कटा च्रादमी श्राव्या । रुपयाक 
लिएवडी सस्तीकीलजा रहीहै) सेर्गोसेवडी कडाई स 
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रुपया वसूल जिया जारा है श्राप लोगोने रुपया का 
क्त्या टन्तजाम क्रियायान्घी? 

मा-क मीनदीवेटा] घर मे णक पैसाभी नहींहै) 
श्मभी तरे वैदी यदी सोचरी ह । प 

सुरेश--यह्‌ तो चडी युश्किन की बातत है । 

उसी समय नीलिमाकी माँ फो पडोसिनने चडे जोरसे 
चिज्ञा कर बनाया । उसके लडके को कष-दस्त हो रहे ये ल्फे 
काबुराद्ाल था। 

यह कहकर चह चली गई । नीलिमा भा जाने लगी । यह्‌ 
देख उसने कद्ा-येदी, तू यदी पर रट । मै त्रभी याती, 

उसके चले जाने पर सरेण वावू ने नीलिमा से कहा-- 
ममे प्यास लगी है, थोडा पानी चे 1 

नीन्निमां न भीतर स पानी लाक्रर द्विया} पानी पीनर 
खरे वात्रू ने रद्ा-“(ुम्दारया नाम नीलिमा है {" 

नीनिमाने मदरस्वर मे कदा--हा । 

उस मधुर कठ से ह सुनकर सुरेश वावरू सु्ध दो गये । 
खरेल वानू ने कदा, वुम्दारी मां रुपयो के निय चिन्तित द्यो 
रीर 1 तुम रुपया लोगी ? 

नीलिमा--य रुपया तेकर क्वा र्भी १ जरूरत पडने परः 
मा तेगी। 

सुरे बात ने रहस क्र कदा--तुम्धसी मां ~र 
प्राज नहो, प्ल नद्ीका दिमावटै! उने उधारद्नेमें खर 


चार्दूस भाग्य-चक 
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नीलिमाकी मोँनेजमीदारके पुत्रको सामने सडा देख 
यडे सम्मान के साथ कदा वेदा, श्ाश्मो । यह्‌ कर चह उठकर 
जाने न्मी 1 पर सुरेश बावूते कट्‌(-येटो माँ, एक जरूरी 
कामसेआयादहूं। 

सरे वावू वैठ गये । इ दूर पर नीलिमा बैदी हई थी । 
नीलिमा ने श्रपने युगल नयन वित्फुरित कर एक वार सुतश 
बावृू कौ त्तरफ देखा 1 सुरेश वाचू तो उस तरफदेख हीरदै ये ८ 
दोनों की चारं श्रिये गै । दोनो दी एक श्रभूत-पूर्व सुख 
काश्महुगकेरनेलगे। ~ 

नीलिमा उटकर जने लगी, तो माँ ने क्दा-चेटी, वैठ 
कहा जारी है? उतकीर्मोकी मी यदी इच्छाथीकरिश्गर 
सुरेश वाघू मेरी कन्या से परेम करते हो तो उसकी राशा पूरणं 
होगी । उसकी लडकी राज राजेश्वरी दरोगी । इसलिए उसने 
नीलिमा को उठने नदी दिया । नीलिमा भी वटी वैटीं रही । 
तव सुरेण वावूने नीन्िमा की मों की तरफ देखङर कहा--भाफ 
फी तरफ लगान का कितना सप्रया चाहिये ? 

मो--वहुत रुपया है वेदा ! 

सुरेश बावू-ईस बार की वसूली मे क्गितना देना पठेगा ? 

मां-- वीस रुपये से ज्यादा ! 

सुरेश ब्रावू-्ाप लोगो के लिए सुनीम श्चादमी मेज रहा 
या, सैने मना कर दिया है! कल ध्मादमौ श्रावया । सुपयौ के 
लिएक्डी सस्ती णी ला रहीदहै) लोगो से वडी कडा से 
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विवाह कर सकता है } उसका दद्य श्यानन्ठ से उद्लने लगा 1 
वह ऊद भी जवा न दे सकी 

सुरेश वायू ने देखा उसके युगन नयन जल से परिपूर्णं हे । 
उन्दी आसो से वहं उनके युप कौ तरफ़ एकटक देव रही है] 
सुरेश वावृ हत देर तकत प्रेमसागर मे गोत्ते लगति र्दे । इसे 
वार कहा-नीनिमा, सरी वातत का जरात नो। तुम जुभे 
विवाद्‌ करतेको राज्ीदहोयानदी? सुरेश वावू के त्रार-वार 
यूतने पर नीलिमा ने कहा-दयँ। मै तरिवाहक्सेको राजी 
ह! पर मरा भाग्य एेसा करो ? एक गरीप्र लडकी रानी बनने 
क्राहौसला करे) एकं बौना टोक्रर चन्द्रमा छूने की श्राशा 
करे ९ 

सरेण वावूने का~ नीलिमा, सुम तुमसे वसी ही श्राशा 
थी | तवर उन्मि एफ वडल नोर निकाल कर नीलिमा कौ दिये। 
नीननिमा, इन नोटो को उलाकर स्यतत! जव तक लौकिक 
विवाह नदी दोता, तत्र तक्र कुदे सका या नदी । इस्ति 
शायद जस्र पडे । इन्दे तुम सर्च करना । 

नीलमा-त्ोक्यातुमजार्दै दौ, किर क्वश्रास्रोणे? 

सप्श वावू-दौ, मै कल जा रदा टँ । शायद जल्दी नश्रा 
स्रः । 

नीलिमा--क्यो १ 

सुरेभ वावु-वुम्दारी इन्धा हौमी तो किरि श्राईगा 1 
चुम्दारे विना देसे सुमे चैन नदी पठेगा । 
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है । तुम श्रगर उधार लो तो ठे सकता ह । लेिन व्याज सदित 
रुपया शरदा करना पडेगा । 
नीलिमा--ै श्रापको कर्द से रुपये दूगी ? मेरे पास स्पये 
कदां है । 
सुरेश बावृ-वुम्दारा विचाह्‌ दौ जाने पर } 
नीलिमा ने को$ जवार नदी द्विया 1 सुरेश वायुने एकं बार 
फिर उस सुन्दर मुख की तरफ देखा श्रौर सुग्ध दो गये । 
सरेण वानू अव धैय न रख सफ । वह्‌ नीलिमा से बोले-- 
तुम मेरे घरकी शोभा बढाग्रोमी। तुममेरे श्रतुल्लधनकी 
अधिकारिणी दोगी । उस समय मेरा ऋग चुक्रा देना । नीलिमा 
मै सच कडवा ह, मै तुशे देखकर अपने को भूल गया द मै 
तुम से कितना प्रेम करता ह, यद्‌ कद नदी सकता । वतुम्दारे 
रहते मै किसी दूसरे से शारी नही करलेगा । जिस तण्ड्‌ से 
दोगा तुमसे धिवाह कसे की कोशिश कर्य । यदि ठुमने 
स्वीकारन क्रियाया तुम सुभे प्रेम नकर सकी तो मेरे यद 
अन्तिम दिन दै । मै सन्यासी वनफऊर पदाडो पर, निचरेगा । 
देशदेश मे बन-न में लम्दारी माघरी-मूति का ध्यान, करूंगा । 
बोलो नीलिमा, तुम समसे विवाद करोगी या नदीं १ 
नीलिमा इस बात का क्या उत्तर देती -? उसे कु जवा 
नदीं सू पडा । उसके सख से एक शब्द्‌ भी नदीं निकला । व्ह 
प्क दष्टिसे सुरेश वान के जख की तरफ देग्यती रद्‌ गई । 
चसे सपनेमे मी ध्याशा न थी कि एक इतने धनी का पुत्र उतसे 


नवै 4: 


६५ 
उफ नीलिमा । सनत्तादस 
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म~ वेटा, तुम पद्िले जन्म मे हमारे कौन यै ? सवर जव 
हम लोग भू ये यै, तव हमारे तिष चावल मेज व्रवि। न 
भजते तो निराहार रहती । भगयान वुम्दे सदा सुखी सते । 

सुरेश वाचने सुस्वरा द्या। मो, पदिलेजन्मका कोड्‌ 
रहा दै या नदीं] पर टस जन्ममेकाई होने की चेष्टा 
मेष्। 

घरे वाव ने यह्‌ वातञसर्देगसे कही किं नीलिमा रुस्कया 
कर घर मे चली ग। उसकी मां यद सुनकर वदी खुश 
हुई । 

उसने कटा--वेटा, बुम्दारा दिवाह नही हा है, मेरी 
नीलिमा से विवाद क्या नही कर लेते? 


सरेण दावृ--यद काम पितािजीकोगनीकरने सेहोगा), 
इतना कद्‌ सुरेशा बाबू उठ सडे दुष्‌ । 

मो-भभी से चल दिये वेदा ! 

सरे बावू-हा, काम है । सन सुव सकान पर जागा !' 
पतिजीनेदूला मेजाहै। 


सुरेश वाप छु ठेर खडे रहे कि नीलिमा को चत्तते ममय 
देख लं] पर यह नटह्श्रा। वडी देर त्त्र वार जाकर सुरेश 
यावृ सड रहे । पर नीलिमा घर से वाटर नदीं निकली । तव 
विवश टौ सरेण वाव चले ये । 


छज्यीस भाग्य-~्वक्र 
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नीलिमा--(शरसाती हरौ दो, एक वात है, दुम पुमसे 
विवाद करोगे, यह चात मो से चिस तरह कहते जाना । 

सुरेश वावू-ण्ड तो ने पहिले हयी सोच रक्सया दै] रूपये 
ओचन्हदी दृगा, जिससे तुम्दयी सको किसी तरह का 
सन्देह न हौ। पर विवाद की वात कटने से शायद रुपया 
नै? 

नीलिमा--यदि सदेह्‌ करे ? 

सुरेश वावू-ता मै उसका उपाय कग । 

नीलिमा-कौन खा उपाय ? । 

सुरेश वावृू-लेगान कै रुपो चटी वात उनसे कहता 
जाङंगा। 

नीलिमा कृ न योह } पएक्टक सुरेश धावू की मनोहर 
छवि देखटी र्दी । दोग दी एकर दूसरे के सुग्व चो तरफ देख 
रदे ये । कितने सुख, कितते नन्द की चात है । इत 
खख को कौन वर्णन कर सकता है । थोडी देर घाद मा लोटः 
श्राई । नीलिमा ने पू्रा-्रव लडका कैसा है? 

मां-कुग च्च्छाहै। 

यद्‌ कहकर चह बैठ ग ! तव सुरेश वावरू ने कदा- स्प्यो 
काक्या उपायक्सोचा हे ? यद्‌ जानने को मे चार्ट 

म --उपाय क्या करगी चेदा, घर मे एक वैमा नदीं दै । 

सुरेश वावू-मै मुनीम से करता मागा कि इस कष्ठ 
का सपया ्रपको देना नदी पडेगा | ` ~. 4 


॥ 


उफ नीलिमा सन्तादस 
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मौ- वेदा, तुम पदिले जन्ममे हमारे कौन य ? सवेरे जव 
हम लोग भूसे वेढे यै, तव हमारे लिए चावल भेज व्ि। न 
भजते तो निराहार गहती । भगवान तुम्हे सदा सुखी स्प] 

सुरेश वावूने सुस्क्सया दिया। मो, पदिलेजन्मका कोड 
रहा रो या नदी। पर टस जन्ममेकरई दोनेकी चेष्टा 
मेह 

घरे वानू ने यह वातत इसठँग से कटी फ़ नीलिमा सुस्करा' 
कर घर मे चली गई उसकी भा चह घुनगर बडी खुश 
हुड 1 

उसमे क्टा-वेटा, बुम्दाया दिवाह नदी हा है, मेरी 
नीलिमा से विवाद्‌ क्थो नदीं कर लेते ? 


सरेण दावू-यद्‌ काम पिताज्ीको गानी करन से होगा|, 
इतना कह सुरेश बादृ उठ खड ह९। 

मो--अभी से चल दिवे वेदा ! 

सुरेश बाव्रू-दद, रम है न सुबह ममान पर जामा] 
पिताजी ने बुला भेजारै। 


सुरेश वाप छ देर सड रटे ति नीलिमा को चत्तते समय 
देख लै} पर य्न हुश्ा। वदी देर तक वाटर जाकर सुरेश 
पाव सदै रहे । पर नीलिमा घर से बाष्टर नहीं निम्ली। तव 
विशदो सुरे वाव चले गये । 


ल्च्यीस भाग्य चन्र 
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नीलिमा--(शरसाती हृद) ह्य, एक वात द, दुम समसे 
विवाह करोगे, यट वात मां से निस तरद्‌ कते जाना । 

सुरेश वावू-ण् तो जैने पहिले री साच रक्खा है । रुपये 
भी उन्ही दू"गा, जिससे मुम्दषरी मोको किसी तेरह का 
सम्पद्‌ न दौ! पर बिदराद्‌ की वात कटने से शायद रूपया 
नै? ति 

नीलिमा--यदि सदेह करे ? 

सुरे घाचू-ता म सका उपाय कर्गा 

नीलिमा--कौन सा उपाय ? ि 

सुरेश वावू-ल्गान के स्प्यो सी बात उनसे कता 
जागा । 

नीक्तिमा कुलं न बोली । पएक्टक सुरेत वावू. की मनोहर 
छवि देखी रदी) दोनो ही एक दूसरे के युग की तरक देल 
रहे ये । कितने सुख, कितने ्नानन्द की वात दै । इस 
सुख को कौन वर्णन कर सकता ह । थोडी देर वामा लोट 
श्माई । नीलिमा ने पृञ्ा-च्रव लडका कैसा है ? 

मा--कुढं अच्छा है। । 

यद कहकर वह यैठ गई । तव सुरेश वाच्‌ ने कदास 
कान्या उपाय्सोचा है! यद्यो जाननेकौ मै श्राया 

्मा--उपाय क्या कर्मी चेटा, घर मे प्क चैरा नदी दै । 

सुरेश चानू- मै सुनीम से कठा ्राञगा किं ठस क्षि 

-पया श्चापकरो देना नदी पडेगा । ` 


उफ नीलिमा सत्तादईस 
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मा- वेदा, तुम पहिले जन्ममे दमारे कौन ये ? सयेरे जव 
हम लोग भूसे वेड यै, तन हमारे लिए चावल भेज व्रिये। न 
भेजपे तो निराहार रहती । भगवान तुमह सदा यसी स्ते । 


स॒रेश वायुने सुस्क्या दिया। मा, पहिले जन्मका कोड 
रा टो या नही। प टस जलन्ममेकौडटोनेकी चेष्टा 
मेरहैः। 

छस्व वातृ ने यह्‌ वातत इसर्ढेग से कही कि नीलिमा सुस्कराः 
कर धर में चली गई] उसकी मा यह सुनकर बडी स्ुश 
हुई 

उसने कटा--वेटा, तुम्दाया दिवाद्‌ नदी हया है, मेरी 
नीलिमा से विवाह क्यो नदी कर लेते? 


सुरेश वावरू--यद्‌ काम पिताजीको गनी करन से ्टोगमा।' 
इतना कद्‌ सुरेश वादू उठ से हए । 

मो-भ्रभी से चल दिये वेदा ! 

सुरे गूदा, काम है । कत सुवह्‌ सद्मन पर जाडंगा !' 
पिताजी ने दुला भेजा है। 


सुरेश वान कुच देर खडे रट किं नीलिमा को चते समय 
देख तँ] पर यद्‌ न हुश्चा | ड्य देर तक्र बादर जाकर सुरेश 
यावृ पडे श्ट ¡ पर नीलिमा घर से वार नदीं निकली । तव 

१ ॥ 
विवश द्यो सुरेश चारू चले गये । 1 ५ 


ए. ५ 


१1 


छच्ीस भाग्य-चक्रं 
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नीलिमा--(गरमाची है) ह, ण्क वात दै, तुम मसे 
विवाह करोगे, यह्‌ वात मां से न्सिी तरह कहते जाना । 

सुरेश वाचू-ण्ड पो सेने पदि दी सोच स्वा है। रूपये 
भीरन्देदी दगा, जिससे सुम्टरी मको कसी रह्‌ का 
सन्देह न द्‌} पर विवाद की वात कंटमे से शायदेरुपया 
मर्ले१ 

नीलिमा--यदि सदेह करे ? 

सुरे बाचू-तता मे उसका उपाय क्समा | 

नीलिमा--कोन सा उपाय ? 

सुरेश बावू-लगान कै रुपयो स्ी वातत उनसे कहता 
जागा 

नीलिमा कुठ न बोली । ण्कटकं सुरेश धावू की मनो्टर 
छवि देखदी रही 1 दोनो दी एक्‌ दूसरे के युग की तरफ देख 
रदे थे । कितने सुख, कितने आनन्ट कौ वातत है । इस 
सुख को कौन वर्णन कर सकता दै । थोडी देर वादमा लोट 
श्रा । नीलिमा ने पूा-थव लडका कैसा दै ? 

मां ङ्ख अच्छा है] ध 

यद्‌ कहकर वह दैठ ग । ठव छुरेश वायू ने कदा--रपर्योः 
का क्या उपायसोचा ह ? यदी जानने को मै च्ायार। 

मा--उपाय क्या गी चेटा, घर मे प्क पैसा नहीं दे । 

सुरेश वावू- म सुनीम से कता ्राडगा कि इस किष्ठ 
का रुपया च्रापको देना नहीं पडेगा! ॥ 


उप नीलिमा {तताम 


+++ ++ ++ ++ + +++ ++ +++ +++ +~ +++ +++ ++ +~ 


मा-- बेटा, तुम पिले जन्ममे हमारे कीन ये १ स्वरे जव 
हम लोग भू बेटे ये, तय हमारे लिए चावक्त भै व्रिये। न 
मेजते तो निराहार ग्हती 1 भगवान वदँ सदा सुखी स्ते । 

सुरेश वावूने सुखकरा व्या। सँ, पदिलेजन्मका कोड्‌ 
र्दा दोग ना नहीं| पर ट्स जन्ममेकटष्ोनेकी चेष्टा 
मेष 

सरेण वावू ने यद्‌ वातत इमर्देगसे की करि नीलिमा सुम्करा 
कर घर मे चनी गई। उसकी माँ यह्‌ सुनकर वडी खुश 
हई । 

उसने कटा--वेटा, तुम्दारा दिवाह नयी भा है, सेरी 
नीलिमा से विवाह क्यो नही कर लेते ? 


सुरेश दावू-यद काम पिताजीको गनी करन से दोगा + 
इतना कद्‌ सुरे वायू उठ सडे ह्र । 

मो-्रभी से चल विये वेदा । 

सरेण बावू-दी, काम है । न्त सुवह्‌ सक्तान पर जागा !! 
पित्ताजौनेबुल्या मेजादै। 


सुरेश बाय्‌ इध ठेर खडे रे फि नीलिमा को चतते समय 
देख क्ते] पर यह्‌ न श्चा । बडी ठेर तक बादर जाकर सुरेश 
याब्रू डे रै । प्र नीलिमा धर से वार नी निक्ली। तवे 
विच टो सगेण वाच. चले गये । ' 


हत | 


अद्ाईैस माग्य-चक्र 
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सरेण चाच के चले जाने पर नोलिमाकौ माने नीलिमा 
को बनाया श्रौर्‌ पूङ्रा-पेरे चले जनि परसुरेश वान्‌ ने 
लुमसे क्या कहा थावेरी ? 

नीलिमा-ङ् नही मां। 

नीलिमा ने सुरेत वाचू की सव वात चिपा ली 1 भला 
नीलिमा मां से फिंस तरह श्चपने प्रेम की वात्त वताती । अगर 
-चरघरः उग्र की सी सदेली होती तो वत्त दूसरी थी । 

म[-सुरेण वाव की वात चीत से रेषा मालत दोताहैकि 
आनना मिलते दी चह तुम्हारे साध विवाह करलेगे। श्रणर 
सुरेश के साय तु्दारा विवादो जायतोहमनल्लोगोका सारा 
दु दृर हयो जवे ्रौर भ श्रपषनी नीलम वेशी को राज-एनी 
देसल क्या भगवान मुकं दुखिया की यह्‌ श्रभिलापा पूरी 
करेगे १ बुदिया की श्रोंखो सं श्रानन्द कै मसू देलक श्राय । 
उसने भक्तिभाव से दोनो दाथ जोडकर ईश्वर को प्रणाम 
किया । 

उसने फिर कटहा-सुरेश याव्‌ लगान के रुपयो कौ नात 
कदी भूल न जाये । श्रगर चद्‌ {सुनीस से कहना भूल गये वो 
हस तिप्त सं कैसे दयुटकाया दोगा ? 

नीकलिमा-जव कह गये है तो शुनीम से जरर कद दिया 
दोगा 


उफ नीलिमा उन्तीस 
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दोनो मँ-वेटी उटक्रर धर के काम-काज्ञ मे लग गई | 
नीलिमा सुरेश चारू का चिन्तन करने ल्ग । रातत भर नीदन 
श्राई। वार वार सुरे वाव छी वात्त याद्‌ श्राती । 

चट्‌ इतने वदे श्ादमी है, ्रौरर्यै एक गसीच निर्धन की 
कन्या ! भला उनके पिता जी समसे शादी करने कौ क्यो श्राना 
देने लगेने ? च्या उन्दे लडक्रियो की कमी दहै? मेल सी सुन्दर 
श्रौर गुणवती धनवान की कन्या उनके तलप सला्येगी । 
सुख दमी गरीव श्रौर निर्धनतो उनी रासयी के वरावरमी 
नही । क्या मेरी मँ की इन्छा पूरी होगी ? मेनि पूर्वं जन्ममे 
कौनसे देसे शभक्म श्ियि हे, जो रेता र्पवान, धनवान 
श्रौर शुखवान पति पांगी 1 भगवान तेरी माया विचित्रै ॥। 
कभी श्राशा, कमी निराशा के भोकर उसके कोमन द्लिको 
च्लि देते! उसी चिन्तामे नीलिमा की सारी सात कट गइ । 
सुह ® समय मीठी हवा के भोकर से जरा उसे नीद श्रा गड, 
ला उसने एक मधुर सपना देखा । सुरण वानू के साथ नीलिमा 
कीश्ादीष्टो गई है श्रौर नीलिमा कीर्मो बहुत खुश ह। 
नीलिमा माँकेवैर छूर ्राशो्षाद नेरटीरै। सुग्श बनू 
कदरे! मों, श्रव तुमको को$ क्ट नष्टोगा। नीलिमा 
यह मधुर सपना चेत गदगठ हौ गड । उमने धरनी पर माया 
टेर प्रणाम किया, हे भगघान। मेसा सपना सच लो। 

थर सुरेश वाव्‌ ने शाक्रं भुनीम से पृढा~-सत्रारी काः 
अन्दोपम्रस्न ए गया ? 


तीस भाग्य-चकर 


+++ +++ +++ ++ +++ --++ + ~+ +++ ¬+ + +++ 
युनीम--जी ह, हो गया हे । 


सुरेश वान्‌ -नीलिमा को मा का इस किन मे क्रिंतना रुपया 
चादिष? 


सुगम ने हिसार बताया । सुरेश बाचू ने उतना रूपया दृङ्क 
से निकाल कर मुनीमको दे भथा श्री रसीद एकं नौकरको 
दी क्ति कल सवेरे थह नीलिमा कीर्माँकोदेश्राये। 


दूसरे दिन सुद सुरेश बान घर चले गये ! 


नौकर ने जाकर नीलिमाकीमाँ के दरवाजे षर च्रावान 
लगाई । नीलिमा की माँ ने जब सुना कि जमीदार का नौकर 
चला रदा है, तो बुढिया एकदम घव्ररा गई, श्रौर सोचने लगी, 
जोसैनेसोचाथा वही हन्ना । सुरेश बाबू सुनीम से सपयो का 
कहाना भूल गये माल पठता है ! श्व मैक्या कर? काँ 
से रुपया ला? क्रिस तरद्‌ मेरी इज्जत वचेगी । हे ईश्वर ! 
"अव क्याउपायक्रंर प्रुत ही रत्ताकेर) 


नीन्निमा कौ मां डरती है दरवाजे पर राई । उसका! द्‌ 
उतर गया वा! गला सूखरहा था। जह्‌ से श्रावाल नदी 
निकलदी था ! पोे-पीद नीलिमा श्रा, पर नीलिमा के मन्म 
न डर थान भय। वह्‌ सोचती थी, शरगर बह मुनीम से कनां 
सून गमे होगे, तो मेरे पास स्प्या दै उससे किम्तं का रुपया 
छदाकरदूगी। 


उप नीननिरण एक्तीम 
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नौकर ने कदा-रुरेश चाव मलान गये हैँ । उन्दोने तुम्दारी 
किष्वकारुपया श्रदाकर दिया षं! लो यह्‌ रसीद 1 





नीलिमाकी मोजेनीकररफे दायसे रसीदते ली प्रौर 
वार-वार सुरेश वाब को श्राशीर्गादे देने लगी । 


नीतिमाने सुना कि सुरेश वायू मकान गये दै उसे बहुत 
दुख हघ्रा। सुरेश वाव नेएक ही बार ढी वात-चीत में 
नीलिमा पर एेसा जादूकर दियाथाक्रि नीलिमा शये चरह 
उनके प्रेम में फैत गई नीलिमा ने सोचा, यद्‌ रहते तो कभी- 
कभी दर्शन ततो मिल जाने । चलनी समय एक बार मनोष्टर 
छवि के दुरश॑ननकर सक्ती। श्रव न मालूम कब तके दर्शन 
'भिलेगे । नीलिमा सुरे बाबू के ध्यान में देती इव गई, उसे 
न्दोशही नरया छचिकव नौकर मया, क्या से वात हई? 
-जवर्मांने नीनिमा से कहा--वेटी, चलो श्रन्दर चलं । यद 
कव तक खडी रदोगी ¡ तव नीलिया को दोश हृश्रा। वह 
त्वज्जासे पानी पानी हो ग्द। माने मेरेम्रमकी वातजान 
न्ली। पर क्या नीन्निमा यद्‌ न्दी जानती कि माँ को यद्‌ 
-जानकर खुशी दी हद होगी । 


बत्तीस भार्य-चक्र 


+> 1 +++ =¬ ~+ ++ +++ +++ +++ ++ ~ 


च्‌ 


सुरेश घर पर चयार पिताक कटे कै श्रनुसार करामोमे 
लग गये । पर प्राण नीलिमा के तरफ़ ही चिचे रहत्ते। नीलिमा 
की मोनी सूरत उने मामने से = हृटनी । चद्‌ सोचते क्या 
मेरोमनकीब्रातपृरीहोगी? क्यार्मै नीलिमासे शादी कर 
सञ्ज ।म पितता जीसैक्रिमततरट कटर । आगर उन्दोने साफ 
इनकार कर द्विया तवर ? वट्‌ रात-द्िन यही सोचते किं किस 
तसह नीनिमाको प्राप्न कर? किंस प्रकार वह्‌ उमके ट्य 
गञ्च कीव्यविकामेहा? दाय! चन्तते समय प्करवार्‌ उस 
प्यासी दविकाक्मोनद्रेणा? सेरा दिल नीलिमाके पाटी 
दोडदौड कर लाता है। चाहे किलना रोर मेया टय ज्या 
इतना घवराता है ? क्रिस प्रा उसे पाञ। पिताजीसे 
श्रमो कहना रीक नहीटै}! जव वद्‌ खदरी गाद्री की चर्चा 
चलनात, तव उनय प्रगट करना ` दीक दागा। पर एक षार 
नीननिमाक्ो देसे चिना चैन न मिक्गा। चनकर उस कोमल 
कौण्‌ वार देग्बना चारिण टौ, !दव वीरज रख" द्यो 
इतना -उतावत्ना ह्य रदा ? 

खगेश चान्‌ किर्‌ चापि नट श्चाये । जच नीनिमा नेना 
उसे बह्मा टश्रा 1 किरि सुरेश बाय से बान करनेका मौका 
भित्तेगा । यह्‌ जान नीन्निमा ममय।क्छ उन्तज्ार करम लगी । 


उप नीलिमा नैनील 
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यद्‌ सोच वद्‌ सुख का थङुभय करने लगी, उसका श्चन्नाजा 
कौन लगा सक्ता है । 
सस्त वाचृ गोव च्याकर इस तरह कामो मे उल गये, ङि 
उनको नीलिमा के पास जाने की जग मी फुरसत नदी मिनी } 
नीनिमासोच रदीहैक्रिडसे कही मूलतो नहीगये) 
या चह शव नदी श्रकेगे ? कटी प्रणय प्रतिना चरतृगीतौ 
न रहेगी ? 
घीरे-पीरे रातत लो गड । सुरेश वावृ जवर नीन्तिमा सै मिलने 
मी अरायि, तो नीलिमाको बहूतदुःखहृश्रा कह धरनी पर 
लोट-लोट कर रोने लगी । टायर्जे कैसी मृघंद्रजो चिकी 
चूला चाहती ह । मेरे एसे कहां भाग्य † सुमे ममी उन्मीद 
करनी दी नरी चादिष् थी। मेनि वट क्या भिया? कहं व 
पारस श्रौर मे पत्थर । मेरा श्नौर उनसा कदं सयोग ? नीलिमा 
मरै रोतते-रोत्ते सारी रातत करार री! 
# > ६, 9 
" दूसरे दिन सुवह्‌ नीलिमा नी पर स्नान करने गई । सरेण 
वावू भी नौकर को लेकर उसी वमर पर नडी स्नान ऊरमे 
को राये ) दोनों ने एकं दृसयों को देखा । नागे पर वहते 
ष्ाद्सौ नद्ारदेये] उनदोनों कीसुपसरे वात तोनदहो 
सकी प्रर नयनो की मूक वाणी मेढोनोने श्चपनेष्िन का 
भाव प्रगट कर द्िया। 
„ नीलिमा ने श्रपनी सखी से सुनाकर क्दा- चलो बिन 


(3 
-वोतीस आग्य-चकर 
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जल्दी चल्लो। मा को दृदाई ठेनी है)! उनफी तवौयत ठीक 
नदीं हं । 

सुरेश वानु ने नीलिमा>े मने कायाच समभ लिया कि 
यद्‌ वत्त उनके सुनाने के लिष कटी ग है । सुरण मायु ने नौकर 
से कहा, तृ सव सामानलकुरजः, मै योड़ी देर मे श्याना) 
नीलिमा ने समभ; तिया श्चाज सुरेश कावृू जखूर श्र्िगे । यद्‌ 
जान रसे खुशी एई । 

सीन्लिमा श्रपन) ससी के साय घर गई । रासते म सीने 
पृ्ा- नीलिमा, जिनकी चरफ तू एकटक देख र्दी वी, बद 
कौनथे१ 

नीलिमा--चल सुदल, मै किसको तरफ देख रही ची । 
रैत्तोकदीभीनदीन्यरटीथी। तु भूट बोलतीहै। 

सखी-नीिमा बदिन, हमसे न पान्न । यट्‌ भद्‌ भरे 
नयन, यट तिरी चितवन फरिसी चितचोर का चित्त चुरानेको 
काफी 

नीलिमा--श्रगर तू. देसी वादे करेगी तो कलसे तेरे साय 
नदी सान करते को नदीं जाया करेगी । 

सखी-जाच्रो न जाश हमारी वलासे। नजात्रोगी तो 
पने चितचोर को केसी देखोगी ? † । 

नीलिमा--फिर वी चात! त्‌ नदीं मनेगी । 

सखी--तो वता तेरे प्रेमी का क्यानामदह१ 

नीलिमा--छच्छा तुम किसी से क्ोगी तोनदीं। खा 


उर नीलिमा पतीस 
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मेरी कसम | 

सपी- नदी बदिन, म कसम साती हमै किसी सेन 
न रदटरूी। 

नीलिमा--(धीरे से सरग के लानो मे, “ुरेश रा । 

सली-(वौल कर) स्या दमारे जभीदार के लडके ? 

नीलिमा- दं । 

सखां-मेरी 'जतखँी कशं च्‌ श्रौर कदा उह । नीलिमा, 
यह्‌ चात पूरी उतरदी नदी नीखवी । क्या चन्दौने वुभौ को 
विश्वास दिलाया है ? 

नीलिमा--द। 

सखी-ेख् वहिन, यद वरे च्रादमौ ठै) इनको किसी 
वात मी कू्मी नदी। सुश्केल तो हम गरीबों की है । बदिन, 
बहत सोच विचार से कास बरना! यद्लोग ठो पूल सृ 
चछमौर कक दिया 1 इनसे तो कोई कुच न कटेगा पर हम लोभे 
की श्राफद रै। 

नीलिमा नदीं वहिन, यद्‌ पैसे आदमी नही द । यद्‌ घटुव 
सीमे श्रौर ससल दै ¦ चन्दीनि सुभ पूय निष्वाम दिनाया है । 

दोनो सखी पने श्रपने घ्र गई ! पर नीलिम्तं यदी 
न्सोचती थी 1 कण सखी सच कद रदी थी, या नेर भाग्यष्र 
लर थी? 

ीन्िसि मे धोरहि सूख्नेडाल दी । जन का कदस्या एक 
ग्वरणः रख दिया शौर अपना कसीदा लेकर वैठ गहै । मोको 


छत्तीप्न भाग्यन्चक्त 
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रातदीसे बहुत जोरौ से बुखार चदा है । नीलिमा सूत सेयार 
करके रुमाल वनाती फिर इसपर कसीदा काटती । स्वदेशी 
सममः कर लोग चद प्रेम से खरीदते। नीलिमार्माँके पसर 
वैटी कमीदा काढ र्दी वी) इत्नेमें सुरेश बावृ घ्रा प्हुनेष 
सुरेण वाव को देखकर नीनिमा ने मद श्चपना कसीदा चिपा 
दरिया । पर सुरेत वाव को निगाहोनेदेख दही लिया) उन्दनि 
कटा-ठेये यसम क्याहै नीलिमा? 

नीनििमा के दोनो गाल नञ्जञा से लालहो गवे) मने 
कठा-ङय नही) 

सुरेश वावृू-पेसी ग्या चीज है जो हमसे धियाई जः 
रहीहै? 

नीलिमा चप वैटी, नीचे सिर किये नाल से धरती सुस्चने 
लगी । भ 

ससन वावृ ते भटे नीनिमा का रूमाल उठा लिया जीरः 
कटा--वाह्‌ ! नीलिमा, यह तो तुमने वहत न्दा वनाया है ४ 
चाह! लितनी तुम सुन्दर द्यौ उतनी गुणवती भी हो 1 यदः 
ख्मानतोरर्लुमा, रोगी ? * 

नीलिमा ने सुस्कराते हए कदा-ले लो 1 यष खूमान स्यः 
व्वीजषहै, मेया तो स्बम्द दी वुम््ाय है । 

सुरेश बावू- च्छा, इसक्मै षया कीमत है १ 

नीतिमा--लो पदिन देने को फटा श! 

सुरेश वाव ने भट नीलिमा को , पनी तरणः ग्वीच लिय 





= ञ्ञ 
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प्रौर चादाकि प्रेमसे श्राल्द्गिन करे! नीनिमा धिरक कर 
ट ण्ड! 
सुग्शववृ-र्मोकोक्याहोगयादण 
नीनिमा--कन से उन्दे बहुत जोर से वुसार चढा दै । 
सुरेश बाचृ-श्रमी उतरा नदी १ 
नीलिमा- नही । 
सुरेण चावृ-कव तरू उतने का समय द ? 
नीलिमा- शाम तक्र । 
सुरेश बावृ--श्नच्छा, मँ दवा भेज दूगा। बुप्मार चदन 
सधे पिले दी सम दतरा पिना देना । शायद मलेरिया है । 
नीलिमा--श्रच्डा। 
सुरेश वाव्‌ चले यये । नौकर दवा दे गया] दवा ठीऊदीक 
द्विनरे से नीननिमाकीमा की तपीयत जल्दी ठी दो ग। 
सरेण वाव श्र नीलिमा का प्रेम दिन-दिनि वढने लगा। 
जीलिसाक्ीमांनेमी उस उद याधा नदीं डाला) नीनिमा 
कीमांरोपूग विष्वा थार सुरेश वावृू नीलिमासे शादी 
चरस्य । नीमा भो जानती थीपिता की श्चास्ना मिलते ही 
खुरे दादू शादी सरणे { युरक सुरे सरला नीलिमा को 
जिच्ना चाहते थ उतना दी नीलिमा भी रन्द्र चादती धी। 
उसके त्निर सुरे वाबू के सिवाय दुनिया मे श्रीग ङु न र्‌ 
रध्या ना । 
पकः (रन नीनिमा कीमाँने सुन्त से कदा-येटा, सुमने 
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श्रपने पिता ये शादी की घाप चलाई थी । उन्होने ,एमसे क्या 
कदा? 

खरे वावू- मी तो कदा नही मा । पर्‌ ध्यवसरर 1 
पर फटूगा । 

नीलिमा मी सां वेग, तो थवसर कय ध्ावरेगा १ मेते 
यह्‌ चाहती ह कि जल्यी इस कामः खे निवट सतु जिन्दमीका 
क्या दी । बुडापे का शरीर रै। 

सुरेश वाव -प्रच्छा, शचवकी वार धर जनि पर पिता 
से वात कर्तगा । लैला होगा न्दरं खवर दू"गा | 

स[-भूल न जाना देटा । यद्‌ काम जल्दी दी दो जाय तो 
ठीकदे। 

सुरेश वाच्‌ घर चक्ञे गये । घीरिधीरे दो महीने दौ गये ॥ 
खरेण बाच के द्यि रुपये मी खतम होगये।न सुस्शि वायुने 
धर जाकर कोई सव्र मेजी 1 मविदी को फिर ची कष्टः 
वदी चिन्ता) मारे चिन्ताके नीनिमा कीमा कौ फिर खार 
श्चाने लगा । चुष्वार ने रेता दचाया कि उसका चना चराच्यः 
से दिग्वने नगा। 

एक डेढ मीने की वीमासीसे दामो ने छरमनी पुनीको 
नि सदाय श्वम्था न द्धोड कर इस नश्वर ससार से पलायन 
कर दिया नीलिमा ने जमीन येन कर भँ की टाह-क्रियाः 
की ! चेचागी नीलिमा निल्दरुल श्चसदाय हो गदं । उमक्म श्रव 
मयुर गव मे को न रद्‌ गया 1 पर वेचारी जयि मौ 


खफ॑नीलिमा उन्तालीस 
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सो क्य जाय ? कोई श्रपना दि्तेद्ष्र भी न था। एक सुरेश 
चाबूकीतरकसे श्राणा है! उन्दोनेभी दो महीने से कोई 
खबर नदी ली है । नीलिमा सोचती है, न मालुम षा चात 
है) क्याउनकेपिताने शादीकी रान्हीदी। या क्ट मुक 
न्पमाग्नी को भून ग्रे । कभी जाना कमी निराशा1 इसी 
उधे धुन मे नीलिया ष्डीद। पिर भी प्क क्षण श्रासा त्यि 
नील्लमा सुरेश का इतभार कर रदी रै। 


£ 


नीलिसा की र्मा को मरे तीन महीने दो गये। श्रव-नीलिमा 
बडी सावधायी से र्दत्ती र। णक पडो्िन विधवा रतको 
रसकं पास सोने श्रा जाठीदहे! नीलिमा को उमवा घडा 
मरोमा टै । समारमे सवर्य यै उतसे दुश्मन देते रै । रालाय 
कै पत्त पर समी छते है 1 मौन दगा जौ ज्चक्नं युस ` 
लेने का च्छुक नहो! नग्लिमा नी मी यदी व्क्षाथी। इन्र 
नीलिमा का चदुपम सौदर्य है, चवढती जवानी है। इम सिष 
चटूतो की निगाह्‌ उख पर थी] शरवत्तक ते नीलिमा कौमा 
तमी दलह से किसी का वस्त नदीं चर्ताधा] पर नीलिमा 
माफेनरढनेते लोगो ने तर्तग्द्‌ के कचन कैननि जु 
चछर द्विये। बेचवारी नीलिमा को उसकी कुट खपर नशी थी। 
देस वेचायो नीलिमा इन दुष्टो के फुचकत से कैसे बची ह ? 
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णक दिनि गावि के णक सुष्लमान गुडे ने उस विधवा 
पडोसिन करो बुलाकर कदा, मै तुमे वहत सा इनाम दूगा। 
छ्मणर तुम मेसा एक काम कर दोगी । ५ 

पटडोसितने का~ क्या? 

उस गुडे ने कदा--नीलिमा के पास मुभ पर्हुवा टो । 

पदोतिन ने चौफ कर कदा-आह्‌। इस दुनिया मे मेरे 
सिवाय कोई उसका मददगार नदीं है! सुमा पर वह्‌ बहव 
अयसा स्सनी है| मैरेसा काम नदी कर सम्दी। 

गडा-(कड्क् कर) देख बुहिया श्रगरतू राजी से काम 
करदेगीसो उनाम पर्ेगी श्रौरनदी करेगो तो तेरी अच्छी 
तरह दुर्गा जवेगी । बोल, राजी है या नदी ? 

पडोसिन उर गई वोली -खाँ साह, वम ता नादक नरज 
दोनेलगे। मै नीलिमासे कददृश्ी, चैता वह्‌ क्टैगी कल 
व्॒दं जवावदे दृमी । । 

गुडे ने कदा--टीक है । अगर वह्‌ राजी सेः मान जयेतो 
श्रना दै) नकी तो दम कन पिदवाडे लपे रदेगे । वुम मो 
इशारा कर देना । हम कर श्चादमी एर ताथ द्ट पडेगेश्रोर 
स बाधकर उठा ले जावेगे । देखो काम चुपफे दो जपे । 
किसी को मालुम न पडे! 

पद्सेन-मैं देला करनी 1 

पडोसिन वडे सोच.मे पड ग । हाय, चेचारी नीलिमा 
खमन पर कितना विश्वास करती है 1 वेचारी से अपनीर्मा 
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कै समान समती है । जय स्ते श्रपनार्मां ज याड च्नाती है 
तव क्रिस्तरह मेयी गोदमे मह दिपारूर रंतीरै। श्चगर 
कोदैव्येतोदेणने वालिका कैसा ही पत्थर का कले-7 क्यो 
नहो, उसके भी स्रांसु श्ना जाये] वेचागी ने वापकादु् 
खख नदी देखा 1 गरीपीमे पनी । मानी, वह भी मर ग्ड) 
हाय, श्प नीनिमाक्राल्प दही उसका टश्मनटश्राजारदारहै। 
श्रत क्याकरछ? श्रगर उक्त बदमाश ता कहना नही मानती 
न्तो वह गैत्तान क्रा वच््चा मेरी इप्जत श्राय त्रिगाड देगा) 
अगर कहना मानती हू नीनिमा के साथ विग्बास्वात करती 
ट्1 इस्तेतो मै नीलिमा से साफ्-माक क्‌ दूगी 1 'गायद 
उसे श्रपने वचने का कोड उपार सू जाय । उस तरर साचतो 
चुदिया रात को नीननिमा के पास सोने ग) 1 ५ 

नीलिमा--दादी, श्राज तुम बहुत सुम्न द्धो । क्या घात? 
समे वताश्नान। 

पडोसिन--क्या वना वेटी, तुम क्या कोगी सुनकर । 
बहुत गी सबरह । ¢ 

नीलिमा--(उतावनी से) क्या चात ह गवी 1 जल्दी वताश्नो 
मेरा तो वडा द्विल षडा रहा है । 

पड सिन ~- सुनो वेटी, घवडाने से काम॒ नीं चलेमा । देखो 
नीलिमा श्रव तुम सयानी हई वेदी ¡ तु्दारे मो-भाप नदी, 
तम्प अव घुः ही सोच समम कर चलना चादिण्। चेटी, 
सुदाय रूप यौवन ही तुम्शस दुश्मन हुच्रा चादता दै 1 
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नीन्मिा-साफ साफ दराश्रो ददी, वातक्याहै१ रेकी 
समम मे कुदं नदीं आण} 

पदीसिन--व्रातत ण्ददर कति गलके खां साहव नी चुरी 
निगाई्‌ सुम पर पड चुकी है ! उन्दोने शरा शमो वुलाकर षदा 
रि नीनिमाके घर सुमे षर्हवादौ। जवमैनेन्ंकीतो सार 
डाल्ने ष्टी धमकी दी चेरी, तुम खद्‌ समभनारहो। खां 
साद्व बा जालिम प्रादमी द । उससे वड-वडे साद फे ्रादमी 
ख्स्तेदै। हमलुम तो श्रनाय उयो] बतागो क्या करोरी 
वेदी ? 

नीलिमा सुनकर पोप उठी | वदी देरफे वाद्‌ सते हेण 
साया । उसे क्षणनतेण भार स्वरूप दिग्वाई देने लगा । वदत्तो 
खरे चाच से सदाय श्नौर क्रि को नदीं जानती है 1 उसका 
जवन रेण बाचु के लि पेण है! हाय, सुरेश बू, तुम 
वेचारौ नीलिमा को सुख कौ सनक दिववा-८ करं चले गये ? 
इससे तो सुम उसके बीचन श्राति ता श्रच्दो श। वेचारीः 
दुखिया न सुख ठी उम्मीद करती न दु दोा। 

नोलिमा जमीन पर पडी हई रोने लम 1 वह्‌ कूट-फृट कर 
रेने लगी । कौन उसके सरीत्व बो रता सरेगा१ क्रिस वह 
भ्रपनी दुख की कहानी सुनते) ण्ठ मा कारहारा धावद 
भी मास्य से नदीं । हाच ! राज मः होती त्ता स्यो उसे द्रतेना 
दुख होता ' दयाय, सुरेश बावू ठंमने मी पदे खर्र नर्दींली ५ 
रिस दोप से तुमने उसे छोड दिया । सुरेण बावू म करा दौ ? 
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श्माकर श्रपनी नीतिमाकी शा देखो । तुम षस रनौ बनाने 
को कद्‌ गये ये । कां वह श्रनाथो की तरद्‌ पट णृट कर ते 
र्ीरै। 

नीलिमा वहत देर तक रोदी रही] बुदिया सो गईथी) 
पर नीलिमा कौ नीद न्धो श्चा कच्छ सोने लयी क्या करना 
चादि) कर्जा? किंस तर परपनी रत्ञाक्लै। चह्त 
सोचने पर उसे यदी उपाय सूम षडा, घर धोडकर कदी चली- 
जाय । पर करटं जाय? इस रूष योवन को लेकर रहँ जायगी 
षषी गुन्डे बदमाश उम्फी तरफ धूर-घूर त्र देखेंगे किस 
तरह वह्‌ य सय सहन करेगी ¢ पर चिना जाये मी काम नहीं 
ष्वरेगा। बलही ख साद्व श्रपने छ्ादमियो को लेकरभ्या 
लाेगा श्रीर्‌ सुमे उका ले जञावगा । तव मेरी कौन रक्ता क्रेणा ? 
नीलिमा हुतं देर दक्र जमीन पर पही-पडी रोती रदी । किरः 
प्रमसेप्मवचार षर के चारो तरफ देखकर सूत्र सोई । हाय, 
जिस जगह मेया लालप्रल्न टूप्रा । जिस टेशमें उसकी 
नामाद वडी हई , वदी प्र उसका जीयन बसन्त सुपार से 
नष्ट दह्ये गया । श्याज उसीदे्फो नील्मम दोदर जारी 
दै। छाज वद्‌ लन्म-भूमि न्तो ड गदीदै। किस लिए? 
श्मस्याच्यर के र्ण ए नीचरिमाने ष्कवर पेम चेर्गा् की 
शोर टेया। तेनो मे पानी भरश्राण) नीलिमा उदी षक धारं 
बुव्याकीतस्फ देवा । बुट्या नीवमें पडी सो रदी थी। 
'द्यो, इस बुद्या ने कठिना मेर साय दिवा। ओ इसका ङक 


न्याव्ात्तास भग्यिचक्र 
म 4१ 


भौ भलान कर सकी नीनिमा मेधोरे सेषर का दप्वार्ना 
सोला ग्रौर श्रैयेरमे विलीन दो गहै । 

सरे वडिया उदी 1 दे । यह क्या ? क्या सचसुच नीलिमा 
नहह? नदी देखा नदीदो सकता हो क्यो नदौ सक्रता 
नीलिमा नही है। बुदा ने बहुत दढा, परन्तु वद्‌ कहां? 
उस नि गुद्धिया द एवान द्रग्वाजे फिरी । जनकौ प्रतान 
-लगा तव निराण हो घर लौट श्राई। 


\9 


नालिमा बरावर वदी चली जा रही है } वह्‌ कहा जायगी ¢ 
उम लिण कोट दिकाना नदी ) -इस जगत मे कां उमा नदी 
दै । बह श्रपनी चिन्तामे लगी वरावर वदी चली जारी है। 
रातमें कण कण मे उसका ह्य ऊम्ित हो जाता है 1 कभी- 
कभी जगली प्लु बोल उखतेदैतो भौ वद घडी चलीजारदी 
डे। भ 

मरने से.जिसे डर नदी । जीवन मे जिसका कोई लक्ष्य 
नदी है। प्रास उसके भार स्वस्पदो रदेदँ{ उत्केलिण उर 
कोई चीज नदी है) क्ट नीलिमा जस शरेधेरे मे खटका दोत्ता 
तो श्पनीमाकी गोदमेर्युह दपा लेती) वदी नीलिमा ठेसी 
वेर रतत म स्ङेली चली जारदीदै। 

चलते-बलते नीनिमा थक गई। राते डर खे वह्‌! कीं 
नदी वैठी ! श्रव सवेरा दोतते देख पक पेड के नीचे ैठ गई । 
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व वैठकर सोचने लगी । हाय, उमकी चिन्ता श्रनन्त है । 
उम चिन्ता की करोड थाह नही है} श्रव अँ कर्हाजाॐ'? कर 
जाने पर सुमे श्ाश्रय मिलेगा, शौर कहं पर इस जले हए 
दग्ध-हदय को शीत्तलता प्राप्न होगी? क्यामेरा श्राश्रय की 
परन होगा] क्या भगवान मेरी चिन्तादृर न कमी वीरे 
धूप निकल श्याई । बहत ठेर हुई जानकर वट्‌ वर्ह से चल दी । 

श्व रास्ता चलने लगी। जो कोड उधर से निस्लताश्रौर 
नीनिमा को देखता, बही उमकी तरफ देखने लगता । नीलिमा 
मारेशमके मरीजार्टी ची। परवेचारी क्या क्र, छः 
मूमः नही पडता । 

नीलिमा फो श्रकेनी देग्यक्रर णक आदमी ने कहा क्ट 
तम इतने सरे कटो केली जारी हो ? 

नीलिमा डर गहे । उसे बोलने फा सास मरी हरा । वह 
धीरे-धीरे जाने लगी] चह श्रादमी भी नीनिमाके साथ जाने 
लगा । थोडी दूर पीये करते फिर वह्‌ श्रादमी बोन, तुम बोलती 
क्यो नदी हो सुन्दरी । वत्ताश्रो तुम क्ोजारटीदा? तुम्दग 
चरका? । ॥ 

नीलिमा ने डरने हये कदा रामपुर । 

, श्रादमी-च्रे, रामपुर तो बहत पीट ठम छोड श्चाई | 
साल पडता है तुम्हारे धर मे भगडादुध्राहे। तुमवरसे 
भाग कर श्या षो । चलो, हमारे साथ चलो। हम वुम्द बहत 
सुख से रक्सेगे 1 भना ठेसी सुन्दरी को किसत्रातपर दष्ट 


द्ियात्तीम भग्य-चक्र 
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से लड फर निकाल धा रै! 

नीलिमा ङु नदी योनी वह्‌ किः भी कोलता र्दा] 
नीलिमाने चःडीदृर जाकर कदं छर भले ्रादरी देखे । 
नीनिमाने जोर से गुकारा--षचाश्रो, यहं दुष्ट श्रष्दमी सु 
तग कर रदा ३1 साम्तेमेंण्क भले सञ्जनजार्देथे। उन्होने 
नीलिमा की पुकार सुनी श्रौर बोले-वेरी, उरो नही, यद 
च्रादमी वुम्डासः ढं सी विगाड नहीं सक्ता । श्रीर्‌ अँटकर 
भगा श्रिया 1 नीलिमा से कहा- चेटी, समालम पडता ट सुम 
केसी रच्छ घर की त्वकीह्ो) श्रगर उचिय समो तो 
भेरे घर चलो। 

नीलिमा ने कदा-पिता जी, मै सम्य की सताई हर दु सिनी 
वानिकाद्ँ] श्राप मेरे पीडे कष्ट मे न पडिये। 

सञ्जन--च्टी, इसमें कण्ट की क्या वात हे] श्रभी तुम 
व्वालिका दो । इस मायावी ससार का तुम्हे ज्ञान नदी है 1 यहाँ 
'पगपापर कोरे है। ओ इम्दरे भलेकीक्दरहाहू। 

नीलिसा--्न्छा च्लो। . 

दोनो श्राकर एकर विशाल मकान के द्रवाजे पर खडे दो 
-गये । सञ्जन श्रादमौ ने पुकार कर दरवाजा खुलवाया । अन्दर 
से णक श्रधेड श्नौरतने दुरचाजा.खोला । साथ में एक दस्म 
रूपवती तरुणी फो देखकर वद्‌ विस्मय से श्रपने पति की 
तरफ देखने लगी } पति ने श्रपनी पत्नी के मन के भाव समते 
ग क्चा-देरे, राज ओं टद्लने गया, तो टेखा दरम लडकी 


फ नीनिमा सहानीस 
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कोणएक उदमाणत्ग वरण्ड था। मैने किसी तरह ससे य 
फटकार केरसग दियान्नौर इसे तअरपने राथ ले श्राया ह 
लडकी की तरह टसे रसनो । 
वह नीनिमा सा हाध पर्ड कएषरके [जीणर ले गुद श्रौर 
उसे नटला-घुनम कर साफ कम्डे पदिनने को दिपै । फिर 
श्यपने साव मैदाक्तप भोजन कराया । 
गृ्दिखी--खग्द मे सुमे इतनी फर्स नदी भिली किय 
दमस कृषं ठुम्दाय तन पूष्ठती । वताश्नो तुम कौषी, गीर 
क्यो घर जोडकर चत्व श्रे ६? 
नीलिमानेजय गूशीके प्रेय भरे चन सुने तो उसकी 
श्लो से श्रु. निकल ्डे। गृहिणी नेभेमस श्रोषूर्णे् 
पिये शनैर ष्डा-येश्रोमत र्य, सप्षरमें दुग सुग माय 
च्वलता ठे । नीलिमा ने अपना साय षान द्वि से कह दिया । 
द्‌ भ नीलिमा का ६।"“ सुनकर इ सौ टट 1 
श्राज कमला देकीके घरमे रिशिपषहटलचल यी इरहै। 
कारण भि उता पुव वमन्त दछष्ध्यो पर षरश्ाररादै) शाम 
खी गाडी से वसन्त पर श्नायः। प्नागा-पिवा से ।मलफर जव 
वसन्तं छर जाने लया तभी उत्तवे देखा, वीच माले कमरे 
एक परन सुन्दय रूपवती खी वैटी है । चसन्ठने कभी धषनी 
मक सिवाय दूसरी प्ररत को घरमे नष्टी देखाथा। ष 
सोचने लया यद्‌ कौन र ? 
खाना खाते समय वसन्ठ ने श्रपनीर्मां से पूष्रा-यद्‌ 


पडताललीस भारय-चक्त 
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चौनहेमो? 

कमना--यह्‌ वेचारी एकत गरीब वर की लटकी है । तुम्हारे 
पिताजी सुव टहनने जाने ह । णक दिन जव वह्‌ टहलने 
गये नव इम पी गुर्डे पड ह्ये थे! इसने सपनी रता के 
निये भोर मचाया । नौर सुनकर वुष्डारे पिता ने उसकी स्काः 
कीश्चौरश्चषने तरले श्रये) ^: 

वमन्त--दनका नामस्याहै, मां? 

केमना--नीलिमा । 


नीलिमा परितना च्रन््रा नामदह। वसन्त से. कड 
नही सागरा गया । वह नीनिमाके स्पकी मन दही मनश्राला 
चना कगने लगा। उसनेरमकी पूरी वानमभी नदी खनी श्मौर 
उठग्रटाहश्या। = 
८ नीलिमा! 


नीलिमा प्रपना नाम सुनकर चक्रि पडी श्रौर बुलाने घलि 
कश्मर देषा तो चसन्न क्पे पीं खडा पाया । पृद्खा-- 
क्यो मश्राक्यावातहै? 

वमन्न--नीलिमा,'मै जब से श्राया मेने बुम्दं कभी 
खन नदी >ेखा । क्या बराच है 1- तुम सुमते दृर-दृर रदत ट । 
नीननिमा, सै तुमसे चति क्नेक्तौ नग्मनाह। तुम च्व तक, 
क्होश्वीं? 

~ नीलिमा-मैया, नैतो यहीदोथीाक््याक्डकामहै? 


उफ नीलिमा उनचास 
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वसन्त--्यो नीलिमा, तुमसे बहून जरूरी काम्‌ है। भ्राज 
तुमसे सुभे कई जख्री घाते करनी है । 
नीनिमा का मन श्राशका से काप उटा। उसमे सोचा क्या 
कोई श्चप्निय घात सुनने को मिलेगी ? 
फिर कडा दिल करे बोनी-क्दयो क्या कट्ना है ? 
वसन्त--नीलिमा, जवसे मने तुम्हें देखा है, मेरा मन मेरे 
चश में नी । मै रात दिन यदी सोचता हू कि तुमसेकूयान 
कह । नीलिमा, मेरा जीना मरना ब्दारे ह्ायमें है । न समसे 
खायाजाताहैम राततम नींद दी श्राचीरै। 
नीलिमा-भैया, यद्‌ वात वुग्दे शोभा नदीं देती ] 
वलन्त-मै क्या कर नीलिमा, पने मन को वहत रोकता 
ह, पर विवश हू । 
इतने मे कमला ठेवीनेनौनिमाको श्ावाजदी। नीलिमा 
नीचे चली गई । नीलिमा ने वसन्न की वात्तचीतत फिसी को 
नदी ताईं । रात फो जद नीलिमा सोने गै, तन यूर रोई। 
हा, ज्य मँ जाती हं वदी मेरे भग्यमें एकन एफ श्राफ 
हीर्वेधीहै। दे भगवान, मेरेदुसो का कम श्वन्त दोगा? 
सुह सारे घर में कमला देवी दढ श्या पर की नीलिमा 
का पता नही लगा। उमने सभी से पूषा, को नीनिमाका 
खन्चा ष्टालन वता सका। भला वताता कौन { नीलिमाने 
किसीसेषृदटक्द्यामीतोनदीधा। 
वन्तौ जप मालम्न्घ्रा किधर से नीलिमा चली ग, 
च 


पचसि भाग्य-चक्र 
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तपर उसे बहुत दुख हुश्रा) मेरी कार्ण नीलिमा को धर 
दछोडना पडा । दस दु ख श्रौर गनती स॒ वमन्त दूसरे दी दिन 
पटने चला गया । ति 


८ 


लोपहर का समय दहो ग्याथा। धूपभी चृत्रतेज पड रही 
थी । नीलिमा ज सुख प्यास से सुगर गया । थोडी दर पर एक 
गौव दिखाई द्या) तव जया उसेके प्रागे, को च्राशा को 
समचार्‌ हृश्रा । वडे कष्ट से उसने रास्ता तय किया । सामने एक 
यडा-सा सकान दिखाई भिया । मकान के दरवाजे पर पर्हुच कर 
उने एक खौ से पू्ा-यद्‌ किसङका मङान है ? 

स्तरी--एक चाद्णए का 1 तुम कौन दये ? 

नीलिमा--पै एक विपत्त की मारी टुसी वालिक्रा हू । 

स्ी- करट जाच्रोगी ? 

नीलिमा--वदिन, कदा लाङ्गी 1 मेरा कोद विकाना नदी 
1 भै वहत थक गहै हं । थोडी ठेर यो पर स्ता लेने का 
विचार्दै1 

सीने फिर कयं नदी पूवा श्नौर चली गई । नीलिमा 
दरगाज्न परर उसश्ाणासे खष्धी रही कि कोड इस मकान म 
से निकले \ पर {जव को$ बाहर आतान हि दिया त्व 
शावा दी-मकानमे कोड है? 


1 
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भीतर से एक्‌ युवक ने वाहर श्राकरपृष्टा-तुम कौन हो, 
क्िपृल्लर्दीदो? 
नीलिमा ने टीनता से कामँ करिसी की तलाश मे नदी हू | 
युवक ने चिल्ला कर कदा-ता क्या चाहती है ? 
नीलिमा की श्रासोंमे जल भर श्राया। किस तरह से 
दृसरे से मागक्तर भोजन भिलता हे । यह्‌ वह्‌ नदी जानती थी । 
लेन भूख की सताई हई नीनिमा ने क्हा-म वडीदटुसी ह] 
युवक-वैडे-तेठे । क्या वात है ? 
नीलिमा का कणठ भर श्राया । वह मन दी मन कहने लगी 
दाय, प्रन्रीमातात्‌ च्व भी. नी कटती-किमै तेरे मे समो 
जा । प्रर कितनी यन्त्रणा सदनी पडेंगी मा1. 
` नीलिमा.को-बोलता न देर युवक लौट कर जाने लगा 1 
यह देख नीलिमा ने कदा-जाञये नही । एक वात सुनिये । 
युवक--कदो, क्या कहना चाहती दो ? 
नीलिमा- क्या यह्‌ व्रादयण का मानै? 
युवका । क्यो ? 
नीलिमा - सुमे वहत भूख लगी हे 1 भ्राज टो दिनसे ङ्क 
खाया-पिया नदी है । छपा करके सुमे कृचं खनि को दीजिए । 
युबक--दमारे यदा तो रस।ई उठ गई 1 
नीलिमा- छपा कर कु श्रौर दी ठे दीजिये ! 
युवक-(डोट कर) चल चल । वेर्दो छगु भी न्दी है। 
सामने हुलवादई की दूकान है, वदां से मांग ने। 


वाचन भाग्य चक्र 
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नीलिमा पर मेरे पास एक पैसा भी नी है । 

युवक-तो मेँ इसकेःनिए क्था कर्म ? 

नीनिमा श्रव की वार बर्हत दी नम्रता से बोली-म भूख 
से वहुन दी कमजोर दो ग ह] समसे णक पग भी नहीं चला 
जाता। भापवडेश्रावमौहै। कूपा करफे मुभे ङु खाने को 
दीजिद्‌। 

युवक यह्‌ सुनकर भीतर चला गया ¡ नीलिमा ने सोचा 
यह मेरे लिप कुद खाना तने गया है । थोड देर वाद वह लौद 
श्राया | नीलिम को खडा देखकर युवक ने का--चलो यदां 
से चलो 1 यद्यौ पर छद नदी है 1 यद्‌ सुन वह्‌ निसान रोकर 
चली गई । नौकल्िमाने फिर कही जानि का डरादा नही क्रिया) 
चह वडा मकान देखकर इस श्राणा से श्राई$थी क्रि यद पर 
कुल न कुद्धं मिल जायगा ! जव उसकी इच्या यद्य पूरी न हह 
सां रव दृलरी जगद्‌ जाफरक्या करे १ वद्‌ णक वृक्तके नाच 
जाकर लेट रदी । उसके नेबो से शअश्रुधारा चरावर जारी थी। 
अच बह क्या करे । कषय जाये ! कैसे उसकी चधा दूर दोगी ! 
हाय ! दस जगत मे गरीों का कोद भी साथी नद है। 

भूस सेः प्यार्म सै, शोक से, सोद स उसका सासा शरीर 
श्वसनो गया था] सोचते-सोचते चसे नीद श्रा गै! 
कुत्र देर बादर नीद ट्री! उस्न देखा दिन द्व रदा है । सथ 
देव श्रस्ाचलकोजा रदे है| नीलिमा वरं ठद्रना उचित न 
समणकरचलदी! रान्तेमें एक सन्यामिनी जा रही वची) 
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खो एक-एक सीधा श्ौर चार अनि पैसे भिलेगे । इस लाभ 
कौ सन्यासियी न द्धोड सकी ! उसने नीलिमा से कदा- चलो 
चेटी, भिन्ना मोगने चलते । 

मीलिमा-मो, तुम सिक्ता मग लानो) श्रभौ घर का 
काम करनादै। 

सन्यासिनी-चलो वेटी, घर का काम सिर कर लेना) 
श्रानक्रिसी सके धर शादीहै। वह परसवक्रोण्कसीधा 
शौर चार श्राते पैसे भिलेगे। श्रगर दम तुम दोनो जयेगे तौ 
दोनो को पैसे मिल जा्ेगे } तीन चार दिन काम चल जावेगा । 


नीलिमा-- यद्य से किंतनी दृरहै? 

सन्यासिनी-ढो कोस के करीव दह! 

नीलिमा की वरिल्कुल च्छा न थौ करि विवाह की भीड- 
माड होगी । बहुत से श्रादमिथो का समागम दोगा! क्सेमं 
मेरा जाना ठीक नदी है । इस लिए उसने घर के काम क्रा वटाना 
लगाया था | पर सन्यासिनीने जय सीया ओर चार श्रनि 
पैसे की वात कदी तव वद्‌ चुप दोग्द। हा, यद पापी पेद 
जो भरना है । यद्‌ वेचाी सुमे दोनो समय ला-ला कर पिलाती 
है । ्रगरनदीजाङगी तो कैसे काम चलेगा? सुमे जाना 
ह्री परदेगा! पेट भरने के लिण सुप्य कोस्य कद्ध करना पडता 
है 1 दोनो चल दीं। 

थोडी देर में दोनो उत्त रस के नरवाजे पर पर्हैव ग । 
विवाद की बडी भूस घाम यी] बहत मीड यौ) कंषटै क्सि 
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करीवद्ध महीने वीत चुके है, नीलिमा ऊो सन्यासिनी 
कै साथ रहते । सन्यासिनी नीलिमा को व्डेभेमसे रखती है। 
नीलिमा मी मोँके समान उसरी सेवा करती है] उमकी सेवा 
शुधपा करती है ! नीलिमा की भक्ति रौर सेवा देखकर सन्या- 
सिनी उसे श्रौर प्यार करने लगी । 

सन्यासिनी भिक्त मोग कर लाती थी] श्रव नीलिमा ऊे 
श्रनेसे एक की भक्ता द्वारा काम नदी चलता। इस लिए 
सन्यासिनी मजवृर होकर नीलिमा को साथ ले जाना पडता! 
श्व सन्यासिनी क साथ नीलिमा को देखकर लोग उसे भिना 
वेडी प्रासानी से दे देते! भिक्ता तो च्यादा मिलने लभी थी परः 
सन्याभिनी ने सोचा, भित्वा का ज्यादा मिलने का कारण 
नीलिमाकारूपहै।कदी देखा नष्टौ किशौर कोई श्राफत 
श्रा जवे 

नीलिमा का रूप यौवन रेसेक्ष्टमें मी खूध निलरर्हा 
था । उसका गोल भख, ुलाव के फन के समान रग श्रौर 
दिन की सी वडो-बदी ्रखिं सुन्दरा को दुगाना वद रदी 
थी । चलते पर उस्फे वाक्त कमर तकत लटकते ये । पतली 


कमर रौर छर वदन नीलिमा की सुन्दरता मेँ चार दर 
ल्गार्द्‌ये] 
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कौ एक-एक सीधा श्योर चार श्माने पैसे भिलगे। एस लाम 
को सन्यासिनी न छोड सकी ! उसने नीलिमा से क्दा--चलो 
वेटी, भिन्ना माँगने चने । 

नीलिमा-मां, तुम भिक्षा मागि लान्नो। श्रभी धर का 
काम करना) 

सन्यासिनी--चलो वेटी, घर का काम रिरि कर लेना। 
श्माज किसी रईस के घर शादी है। चहं पर सव रो एक सीधा 
श्रौर चार श्राने पैसे मिलेगे । श्रगर दम तुम दोनो जयेगेतो 
दोनो को पैसे मिल जायेगे । ठीन चार दिन काम चल जवेगा । 


नीलिमा- यदय से प्रितनी दृरहै? 

सन्यासिनी-टो कोस कफे करीनदहै। ९ 

नीलिमा छी विल्छुल इच्छा न थी कि प्रिक्राह की भीड- 
भाड होगी । बहुत से श्राद्मियो का समागमद्ोगा! पेसेरमे 
मेरा जाना ठीक नदी है । इस लिए उसने घर के काम का वाना 
लगाया था । पर सन्यासिनीने जव सीवा श्रोर चार श्राने 
चैसे की वात कदी तव वद्‌ चुष दो गई! हा, यद पापी पेट 
जो भरना है! यद्‌ वेचासै जुम दोनो समय ला-ला ऊर खिलाती 
है । ्रगर्नद्दी जाऊंगी तो कैसे काम चलेगा? युम जाना 
ही पडेगा | पेट मरने के लिए मनुष्य को सखव कुद करना पडता 
है। दोनो चलदीं। 

चोदी ठेर में दोनों उस रस के दरवाजे पर पर्हव गई । 
विवाद फो बडी धूम घाम थी] वहते मीड यी। कटै किसी 
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की नहीं सुनता था } वहुव से भिएारी श्रर लुने-लगे, गरीब, 
नाध द्रवाजे पर ड्टेथे) वह्‌दोनो मी एकर तरफ सडीषये 
र \ नील्तिमा को बडो श्म मालूम हो रही थी ! उस चेचारी 
ने कभी भिक्ता नही ममी वी। उसे इस तरद खडे रहना यहुत 
ही बुरा लगा { पर क्या ऊरती मजचूर थौ । दरवाजे पर भीख 
्येटस्दीभी। पक के वाद्‌ दूसरे को भीख मिल र्दी थी] 
नीनिमा भी भीख सेने च्रगि वढी। श्राह} ईशर फी तिचत्र 
गति ह! द्वार पर उसकी नज्ञर गडू-वस, फिर भिना न लेखकी । 
उसका सर्बाह्ध प उडा ! सद्‌ लालदहो ग्या श्रौर्‌ सारे शरीर 
मे पसतीना दो गया। वह्‌ भिक्तानले सको! अर्यी से बाहर 
निकल च्ाद्‌ । 

चह एकमैलो चादर रोहण थी उसतलिए द्वार पर उसे 
को न पहचान सक्ता । जिन्त देपर्र ब्रह भिचा नलेसकरी) 
च्मौर बादर निकल पडी, जिसे देखकर नीलिमा का सुग्पमस्डल 
लञ्जा से लाल दहो गया | नयनो मे पानी भर प्राया ! वदे भिक्त 
देने वाले सुरेश वाच्‌ श्वी थे ! यद्‌ घर उनफरे रिरतेदर का है। 
वद्‌ स्योने में येद! 

नीलिमा चाहर जाकर "खडी दो गई । एकटक परेश वावरू 
की तरफ देखने लगो । उस्केह्दयमेजो ्गराय सेरी 
थी, चद्‌ चाज किर जल उटी । जह्‌ { प्यारे सुले वावृ. ऋज 
म श्चनामिनीरहु। दयः प्यारे एकवार मेरी शओ्रोर्देखो। च्रान 
मेस स्यादसादोस्दीहै! बुन्द ओ हन्य से सपना, उपास्य 
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देव मानती है । वुम्दी मरे सर्व्व हो) सुमे क्या तुम एकदम 
ही भून्त गये ? नाथ, ्येश्वर, किंस तरद्‌ युके भून गये। 
ओतो तुम्दररे मिवाय किसी को नही जानती । नीन्निमाने सोचा, 
कनि सुरेश बादर ठे चस्णो पर गिएकर णक वार श्रपनी दुख 
की कहानी छुना] फिससोचामैतो दुचिनीष्ही, स्यो 
श्मपने साथ दपषने जीव्रन-सवेष्रकोदुसी अनाग! श्राज नि 
श्रपनेह्येश्वर को देख निया, जिसके निए इतने भिनिसे 
अरे तस्स रदी शी । चच यै सुल पूर्वक मर सर्गी । श्रा 
मेरासौमाग्यहेचमीतो सुरे जावृ > उर्मन भिते। किर कभी 
देखस्की] सेमी च्रागासुफे कलापिन थी} नीलिमा वडी 
देरततक द्रेण नाच्रू तो प्रेमे देती रदी | उते बाहरी दुनिया 
का ङ स्मालनसर। 

ष्क घार सन्याम्नी फे पुकारने प्से दोग दुत्रा। 
जीनिमा चौक प्डी। साया गरीर पसीने सेतर दौ गया। 
रयि ग्लेसे वोनी- म, स्या कदतीषो ? 

सन्यासिनो-स्यानूभि्ाते च्च? 

नीलिमा- नदी! 

सन्यासिनी-- क्म ? 

नीनिमा-- सुभे च्का देकर वाहर निकाल द्विया। भीख 
नदीदी। 

मन्यासिनी-सव को मिनी, तुमे नदौ भित्तौ १ 

नीलिमा-स्या करद । जाग्य 1 
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सन्यासिनी-(नायाज होकर) तुभे मगना भी नदी श्राता 1 
खैर, चलो घर चले । 


नीलिमा ने सोचा, सुरेश वाद के दर्शनो फो चोडकर कैसे 
घर ज्ञा । प्राणनाथ ! क्या वुन्हे छोडकर चती जारं १ एक 
षार सोचा, नदीं जाद्धगी ] जव तक होगा यदी खडी खडी 
न्दे देती रहेगी । सुरेश वाचू के देखते से ज्यादा सुख श्रौर 
लग्तमे कौन साहै? जघ वह चले जायेगे तवमै मी चली 
जार्ॐगी । लेकिन सन्यास्तिनी को कैसे छोड सकती हू१ एकः 
वार छोड देने से मेरी क्यादृशा होगी? न जाने फिर करितते 
सकट सहने पडंगे } इस लिए जाना ही टीकर समभा } एकवार 
मेम-दष्टि से सुरेश वावू ऊो टेख नीलिमा सन्यासिनी के साथ 
चलद! 


रास्ते मे चलते चलते सन्यासिनी की चिगाह वचा कर 
फिर-पिर ॐर्‌ देखी जाती वी । उसका हदय शोक से व्याकु 
होष्दा था) श्रो मे पानीभर श्राया था] द्य, जिसे 
देखने के न्विर्‌ इतने विनो से श्वि तमस रदी थी वह्‌ श्राज 
मिलता भी त्तो कैसे समय । रास्ते मर नीलिमा चुपचापं रोती 
रही । ठीक दोपहर को चद्‌ दोनो घर पर्ची ] 


॥ 1 
खर्प नीनिमा उनसठ 
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नीनिमा को सन्यासिनी के साथ रहते एक सान फे लगमग- 
ह्यो गया । क्रिसी तरह वेचारी ठनि काट रदीहै। श्ननायिनी 
जरा मा स्टारा पाकर उसी टशा मे अपने दिन ज्यरतीत्त करने 
लगी । पर भाग्य को कौन जानता । क्या मालूम नीलिमाकी 
यह्‌ दशा भी रहैसमी या नदी ? 

जिस दिनि नीलिमा श्रौर सन्यानिनी दोनो भीख मागन 
गई ५, सन्यासिनी तो भीख लेने चली गह। पर नीनिमाः 
सरश वावृ के प्रेममे दीवाना थी। उसेजराभीध्यान न धा 
किमेरेयसकी चादर हदं गहद। वट एक्टकसुरेण वार 
कीत्तरफ देख रही थी, उसी समय एक युवक की निगाह उस 
पर पडी । वह्‌ उसकी सुन्दरता पर मोदित हयो गया । वह्‌ सोचने 
लगा, क्या भिस्रस्वि मे भी देमी घुन्दरता द्योती है? 

जव नीलिमा श्रौर सन्यासनी दोनो धरकीतरफलजा रदी 
थीं । च्‌ मी पेपी श्याकरर उसका घरदेण्र गया। दूसरे 
दिन जय सन्यासिनी भीख मोगने निकली ता उसने रस्तेमे 
उसे रोक वर क्या ठुम्दारे साथ कल जो लडकी थी बहुः 
वुम्दारी कौन दै? 

सन्यासिनी--(शिफक कर) होगी, तुम्हे मतल । ठम 
श्मपनाकामक्रो? 

युवक-मुमे उरुसे मिला घो ! जव से मैने उसे खा, 
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सुमे चैन नदी । म वुम्दायै सोजमेवा) 
सन्यासिनी के पाम नीलिमा को रहते ण्क वरप ह्यो ग्या 
या । सन्यासिनी श्रध नीलिमा को श्रौरभी ज्यादा चाहने लगी 
थी । उसे यह्‌ वात अुनकर क्रोव या गया। वोनी--वुम्दे शमं 
नही श्राती । पराई वहूवेटी ऊो बुरी नजर्से टेयने हौ । 
-भगवानने तुन्दे वैसा रिवाहै। वुम्दारे लिए क्सि वातकी 
कमीदै। जागरो, इट जाश्रो, मेटसामने स। मव पेमा साहस 
न करना। 
युवक्र-नै तुम निदान क्र दू“या। भव्रिप्यमे तुम भीख 
मागन ङ्गी मभट्‌ से चुट जाश्रोगी। ठुम्दासयी जिन्द्रगी सुख 
से व्रीतेमी | 
न्यापिनी सुभे सुख से जिन्दगी नदी काटनी है । अगर 
स्मेरे कर्मो मे सुख द्यी लिखा होता क्यो सन्यास लेती ? 
युचक ने सग्यािनी का तरह तरह के प्रतोमन किया। 
अन्त मे सन्यासिनी ने कटा--च्नच्छा मँ उससे पृश्चुकर कल 
पुष्टे वात दूनी । 
युचक ने एक गिन्नी देकर कदा--लो, यह्‌ वन्दा मेदनताना 
दै 1 कामदा जनि पर इनाम मिलेगा। 
सन्यासिनी को रेषा माल पदा जैतते किसी ने उसके हाथ 
पर्रँगास स्ख दिया। पर समय उचित न जानक्प्चुपहो रही 
सन्यास्सिनी ने दर श्राऊर सव वाते नीलिमा से कहं दीं। 
नोलिमा सुनकर चकि पडी । उसमे कदा तुर्दारी समर 
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यतिं मानने को तैयार ह । पर यह बातत नदी मार्गी । मै श्रपना 
सतीत्व भगनही कर सक्ती । तुम्टे हस वारेमें कदन का 
कोई श्रधिकार नष्टो है। 
सन्यासिनी-दससे बुम्दारा दुख दूर्‌ टो जायगा । 

नीलिमा रौ उटी। उसका ग्य भमर श्चाया। रोतेरोने 
उसने कटा--नदी, ज्ञान फरो । मया ईम ससार मे कोड नदी 
है। तुम वर्मकीर्मोहो, ु्दारे चिना मेरी रौन रक्ताकरेगा। 

सन्यासिनी चुप रदी 1 नीलिमा की दुगमय धाते सुनकर 
उसे बहुत दु ख हृच्या । लेकिन वह्‌ च्पनै मन का भावे दिपायेः 
रदी! ` 

शाम > पदिन सन्यासिनीने उस पाप्रीसे सम वति कद्‌ 
टी किनीलिमा राजी नदीं है । शाजी चदी ६-सुनकर उसके 
सिर पर साते वच्रावात हृद्या | मवुष्य स्य दग्र उन्मत्त दौ 
जाता ह । उसने कष्टा जैसे भी हो, लुन्े मेरा काम करना 
दोगा । जो तुम कटो मै कले कीतैयारह। 

सन्यानिनी-मेरी समक मे नीनिमा ण्से तुम्दारे वश्चमे 
नहीं श्नावेगी । कुम नीनिमा के निद कोद छ्न्दा-मा जेवर 
वनवा लाश्मो । रौरवं जेवरो पर प्यादा मरतीहैं। शायद 
उस लोभमें त्या जति? 

युव- जेयर यनने मे चारर्पाच निनि लग जारा 1 

सन्यानिनी-तोक्या हृध्रा] सुने साशा रैञ्वत्ममे 
ञं उसे री र्ति परते श्रार्डगी। 


वाट्‌ भाग्य चक्र 
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युवक ने सन्यासिनी की वात मान ली ¡ चह चला गया । 
सन्यासिनी ते नीलिमा को दयुलाकर कदा-वेटी) श्रगर 
"तुम उसका कहना नदीं मानोगी, तो चह पापी तुमसे बलाका 
करेगा, तो तुम्दारी रक्ता कौन करेगा? हम गरीषो को मव्द्‌ 
भी सो कई नटी देता, जो मेहनत मजदूरी दी करके पेट भरल 
नीलिमा-म, तुम पेट भरते कौ कोई चिन्ता न करो। 
हम परिश्रम करे पट भरेमे। 
सन्यासिनी--प्र तुम्दारी जिन्गी कैसे क्टेगी । अभी 
तो तुम लडकी हो, बेटी ! शायद तुम्दारी शादी भी नदी हई 
है । श्रालिर तुम कना मान क्यों नदी लेती ? 
नीलिमा शादी की वात सुनते से पडी। सन्यासिनी ने 
'पूष्या--क्या वातहै वेदी ! तुम कल से इतनी दुखी क्यो हो ¶ 
नीलिमा ने अपना सासा हाल श्रपनी माँ से लेकर कल 
सुरेश वदू के मिलने तक का उस सन्यासिनी को वता दिया । 
क्रि वह्‌ सुबक सुक कर रोने लगी । 
सन्यासिनी- यह्‌ तोरम समम गङ्थी कि तुम कोई 
श्न घर की लब्की दो! पर तुमने सुमे कल क्यों नही चता 
दिया) मै सुरेश वाव से मिलकर तुष्टाय साया हाल कष 
देती । शायः मुम्दारी उस दशा पर छन्द तरस परा जाता । 
नीललिमा--उनका काडेदोष नीर, मां। वद्‌ तो वहते 
'सीये रौर सरलरै 1 यह्‌तो मेरे भाग्यकाटोपहं। 
सन्यासिनी--चच्चा, कल जाकर तत्या करगी | अगर 


+ 
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सरेण वाू सुम मिल गये तो उनसे सारी वति क दुग । 
दें उनका क्या इरारा है ? 

फिर लेन सोने चली गई । शच्राज नीलिमा को नीद क्यं 1 
खन्वासिनी को सोते देकर मीलिमा धीरेधीरे दरवाजेकी 
तरफ वदी, श्नौर दरवाजा सरोल कर वाहर निरत गई । उसने 
-धौरे से =रवाजा बन्द कर द्या] नीलिमा उस वैरी रात 
मे चल दी] श्व चह कं जाय ? यह सोचती रही, टस जगत 
मे श्रव उसे श्चाश्चय मिलेगा ? उसके नेवं से श्रश्ुधाय वद नहं 
कर उसे गुलावी गालो पर्‌ आने लगी 

नीलिमा ने सोचा, अव उसका दुनिया से उठ जानादी 
डी है । उसका जीवन निसदाय है । उसे श्रपनी देह भार- 
स्वश्प प्रतीत ह्यते लगी । उस ससारमे श्रच्े लोगभीदै, 
बुरे मी ह्‌ । परन्तु इस दुखा रूप को जह्य लेकर जागी, 
वही विन्ताश्रोका सामना कस्ना पडेगा। क्या जानू किस 
-डिन किस दामे नारी जौवन का सार पनं सतीष्वे कौसो 
चैदं । पटितले जन्ममे न जाने कितने पाप श्ियिये, जो इस 
सन्मम भोगग्दीर्है। क्या मेँ किर पापकर्म? स्मणी से वढ 
कर श्रौरकौन सा पापहे। श्वम मरगी, जन्नर मरी । 
मेरा मरना ही ठीक है । लेकिन मखम क्रिख तरद्‌ ! मेरे हृदय मे 
श्राणनाथ की मधुर मूर्तिं जो निवास कर रही दहै, ऽसे किस 
तरह दूर कर सकृगी 1 किस तरद सौत श्रवेगी ? यमराज के याँ 
जाने क नेक मामं रै ले्िन र्म ङ्िस पथ का श्रवलम्बन करं 
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क्रिया जाता है वद्‌ च्रानन्द्‌, षह मीटी किलकार उनके घर 
नही । न मालूम किन पापो के-फल से भगवान ने उन्हे सन्तान 
नदी दी । यही श्रभाव विमल वाचके चिन्ता का कारण है। 
उसी चिन्ता खे चह कमी कभी वहत परेशान हो जाते हैँ । उनकी 
पत्नी सावित्री देवी उन्हे कई वार सममा चुकी रै, ्रापिर 

ह धन किस काम श्रायेगा ] पना नही हतो क्या। कोई 
दत्तक पुत्र गोद क्यो नदी ले लेते! पर विमल वावृ न माल्‌ 
किस्त सोच मे पडे रहते दै । किससे श्रपने मन का हाल कते । 
उनकी कभी कसी ने नही सनी । 

श्रव विमल वाचका मन च्रपने व्यौपार मे कम लगता। 
क्रिसके लिए दायनदाय कर । जिसके लिए धन कमाया ज्ञाता 
रै, हयो मेरी तकदीर मे नदी है तो उस,धन को लेकर क्या 
कं । विमल वावृ रव नित्य गगा स्नान क्सने जाने ले। 
किसो शिव्र-मटिर को देखते तो एक लोटा जल श्रौर धूष 
दीप नैव्रैदय से पूजा करते । उनके दरवाजे से कभी कोई भिखासै 
स्याली दाथ लोटते किसी ने नही देखा } पर भगवान की ' माया 
धिचिच्र ह 1 इतना सब करने पर पुत्र तो क्या पुत्री काजन्म भौ 
नदरी हा ५ ५ 
सुबह का समय रे ! हवा ठउडी-ठ्डी चल र्दी है । विडियाँ 

मधुर बोली से चदक रदी द । विमल वावरू ने ्रपनी पोती 

गोदा च्खया श्चौर गगा स्नान को चले } रास्ते भर वद सषमे 
विचासेमे लीनये।! न माल मग्वानकी क्या मायाद्वै। 


उफ नलिमा सरसटः 
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हाय, श्रगर दश्वर मे लडका नदीतो लडकी दही देदेतेतो 
मेरे मन की श्रमिलापा परी दो जाती। 
क्रिनारे पर घोती-लोटा स्ख चह्‌ लदरो का उद्धलना कूठना 
पिप श्चापस म मिल जाना देखते रदे । एकाएक छर काला-काला 
धव्या गगा जी मे देखकर हिचक उठे । दै, यद क्या १ यष 
तो कोई आ्रादसी सा मालूम पडरदादहै। श्वरे] यह तो कोई 
लडकी मालम होती है । उनका जी नटी माना । उठकर उेखने 
लगे 1 मालूम पडा श्रौरत है । उन्होने किनारे पर चारो तरफ 
निगाह दौडाई पर कंदी कोई श्रादमी नजर नदी आया । 
उन्दौनि कई ्रावाज दी। पर किसी ने नदी सुनी । श्रासिर 
उठकर जसा दूर पर जहाँ साथुश्रो की भूनी जल रही ची, रये 
श्योर कदा-श्मरे भाई, एक खी गगा मेदू गई है। चलकर 
उसे वचाश्ोः । कई सधु दौडकर गगा किनारे आये मौर लाश 
को सखीच कर वाह्र निकाल लिया। ईै, यद्‌ क्या? यदतो 
श्मौस्तहै। णकने कहा भरसे विमल वावृ ने छरपनाररँगौदा 
-उसके उपर अल दिया । श्रौर उसक्रा उपचार करने लगे । 
मस्र सुलने पर नीलिमा ने श्रपने को एक सजे सजाये 
कमरे मे देग्बा 1 वद्य पर नाना प्रकार की सुन्दर तीरे लगी 
यी! दीवाये पर सुन्दर सुन्डर महात्मायो के चिच्रटेगे ये। 
स्वान-स्वान पर आड फानृ्त क्मरे की शोभाकोदुराना कर 
रटे ये 1 सजे-सजाये कमरे शौर गुनगुले विस्तरे को देखकर 
-नीलिमा को वहत आश्चयं ह्या । वद्‌ पलग पर पड-पडे सोचने 


ष्यटस्ट भाग्यचेक्र 
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लगी--यद किसका मकान? मै क्दां परह! मैतोगंगा 
सें डव गई थी । कटी यद स्वर्गं तो नर्द है! जहम मर कर 
श्रा गई । इन्दी विचारों में नीलिमा पडी हई थी किएक 
मीटी श्रावाज उमके कानों मे पडी-कैसी तबीयत है, वेदौ ? . ' 

नीलिमा ने देखा एक तीस पतीस वर्षकीसलीवडे प्रेम से 
उसको सम्बोधन करके यद्‌ वात कद्‌ रदी है } 

नीलिमा कों पर हू? रौर राप लोग कौन ह? 

खी--घवराश्रो नही । तुम अनी जण्ड हदो । दम लोग 
ठम्दरे दिवि है । 

नीलिमा ने फिर रोख चन्द्‌ करली श्रौर श्रपनी थवस्वा 
को सोचने लगी ! 

खी चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई । योडी देरमे 
विमल वाव श्रौर सावित्री देवी ने कमरे में भ्रवेश किया} 
नीलिमा को श्रच्छी जान दोनों को बडी प्रसन्नता हई । 

विमल वावृ-श्नव कैसा जी हैःवेटी ? 

नीलिमा--ठीक है। 

विमल वावू-भगवान की च्रपार महिमाहै। तुम वचग् 
चेटी, नीं तो तुम मर दी गद थीं। 

नील्िमा--्ाप ने सुमे बचाक्रर ज उपकार किया, उसके 
लि श्राप की बहुत्त कृताथं 1 सुक दुखिया फो वचाकर 
छाप ने श्नच्छान्द्रीक्िया। ` 

विमल वावू-्यो, स्या वात है देटी 
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नीलिमा इन प्रेम भरे शब्दो को सुनकर श्रपने को न रोक 
सकी 1 साया वृत्तान्त क्‌ सुनाया । विमल वावू शौर (उनकी 
पत्नी ठोनो भ्यान से उप्तका उत्ान्त सुनते रदे । फिर विमल 
चादृ ने सावित्री से कदा--मगवान ने हमें सन्तान नदी दी थौ, 
श्व तुम नीलिमा को श्रपनी लडकी समको । ८ 
नीलिमा का विमल चायु के यदं चडा ्राद्र दवा । किसी 
चातकीक्मीतोथीनदी। सावित्री देवी यडेप्रेम से नीलिमा 
को नये नये वख मगा कर देत्री। श्रौर भच्खा-च्छा सानां 
खपने सामने बैठाकर खिलाती । एक तो नीलिमा वैसे दयी सुन्दर 
यी, चय श्रच्े वस्नो श्रौर्‌ च्छे खाने ने उसकी सुन्द्रवा में 
चार चाँद लगा ष्ये । 
९१५ ॥ 


किशोरी लाल को विपदाश्नोने श्चा पेरा। जत्र विपत 
श्माती है तो श्रकेले नदी ्राती। चारो तरफसे श्राती है) यद 
कहावत ठीकष्ीहै। प 

किश्लोरी लाल का मदल कैलाश भदन शानदार श्रपना 
सानी नदी रग्वता था 1 इमके श्रतिरिक्त प्नौर गौव, जमीढासी 
चेरा ची । गगापुरमे बडी जमीदारी ची । इसके सिवाय योडी- 
यडी जमींदारी रौर वहत जगह यी } 

कु दिन हष उन्दने श्रषनी खी के फटने से श्यपने साने 
को गगापुर्के प्ररन्व के लिए भेजा] उनका साला प्रिज्ङ्न 


सन्तर भाम्य-चक 
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ही मूर्ख, न्यायी चौर वदमाश था । दां जाकर उसने जो 
चटमाशी शुरु की, उसका कोर ठिकाना नद्यौ ! उसने जति ही 
सारी प्रजा पर श्रत्याचार करने श्युरु कर कयि! बदेघर की 
वहूचेरियो का सतीव श्रष्ट करना उसके वये हाथ का काम 
था । एक दिन उसने श्चपने नौकर से पूष्धा-क्यो रामा। सव 
ठीकदटैन? 
रामा--सरकार, व सुश्किल से राजी है है । 
नायव--उसके लिए कौन सी सुरिकिल चात थी! उससे 
क्यो न कहा कि उसकी कित का रुपया जमा कर लिया है } 
श्मौर उसके ्राने से नव की किस्त से भी युक्त फरदीः 
जविगी 1 
रामा- मैने वहत क्या लेकिन राजी नदी होती थी । जब 
चहत धमकाया तो राजी हई । 
पाठको ने सम लिया होगा कि दीवान साहव मालगुजारी 
चसूल करते थे । कैसा अत्याचार होता था । श्रौर. वह्‌ गरी 
का स्तीर च्रष्ट कर अपनी काम-वासेना पूरी करता था ¢ 
इधर खज्ञाना भी खाली होने लगा । श्रामदनी कदां से होती ? 
क्योकिं येचाक तो दृसरी टी तरह दता था । वदमाशोकी मी 
क्याकमोथीवेभीश्याज्ुडेये। मित्रता करसुषतका माल 
उडाने गे 1 पानी की तरफ रुपया उडने लगा । पौन मनाः 
करे? कोडश्यौरतो दीवानहै ष्टी नदी! साम सलादीदै) 
इधर यद्‌ दाल धा । उधर ईश्वर की कृषा कटौ या नायक 
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को, उतनी वर्प हई क्रि स्व सेती सड गई] चारो तरफ 
मदामारी कैत गई ! बडे दीवान साष्ट की इन पर चिह्र पर 
चिहरी श्र तकाजे प्र तकाजे श्राने लगे किं रुपया एौरन 
मेजो । क्योकि मालगुजासी का रुपया सरकार मे जमा करना 
है] किन्तु गगापुर से एक पाई भी नदी श्चाई । यदा फे सनानि 
मे इतना रुपया नही धा कि मालगुजारी का रुपया सवका 
सच दे दिया जात्ता । 
किशोरी लालने पृष्टा- क्यो श्रव करितने दिनर्देै? 
सिफंदोदिनरह गये] श्रव क्या दहो सकता 
श्रभी गगापुर जाता हँ । चहँ जाकर ङ्ध प्रयत्न कर्हंगा । 
सिशोरी लालने गगापुर का दृश्य देखा । उससे उनका 
माथा ठनक गया । रुपयों की राशा विल्छुल ही जाती खी 1 
दूरे दिन षह कलकचा पर्वे । एक गादी करके बडे 
बाजार की तर्फ रवाना हए । चडे वाजार में उनके एक परम 
दितेशी मित्र रते थे । उनका लेन-देन, काम काज बहुत कैला 
दुध्रा था । उनका रुपया उनके मित्र के पास जमाथा। गाडी 
से उतर किंणोरी लाल मीतर चले गये। लेकिन द्रदाजा 
चन्दं देख वडा श्राश्चर्यं हृश्ा । उस विशाल भवनम एक भी 
म्प्य नदी ! वद्‌ भवन निर्जनता से भीपण भाव धारण करके 
खडाथा। यह्‌ क्या है? उनकी छाती धठकते क्लमी! सव 
दरवाजे बन्द थे। तव पदरेढार के मकान सें गये। वर्हपर 
एक ध्यादमी से सुलाकात हई । उस व्रामी ने इनसे पृ्ा- 


व्ट्सर भाग्य-चक्र 
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कटिये राप क्या देख रहे रै ¢ 
+ उन्दोने कटा-हम सेठ जी से मिलना चाहते है । श्या 
दृकान दूसरी जगह षठ गई है ? । 
युवक ने कटा श्राप ते सुना नदी ? उनका दिवाला निकल 
गया। , । 
यह सुनकर फिलोरी लाल की वह्‌ दशा दो गई भानो किसी 
ने वप्रहार क्रिया दो । छ देर तक उनकर युद से कोई बोल 
न निकेना । जय वावू साद्व ङ्य न बोले तच उस युवक ने 
कदा--कदिये मदाशय { क्या घाप कलकसे मे नदी रहते है ? 
किशोरी लाल-मैएमे तो बहुत दूरसेश्रार्दार्हू 
सेठ का क्या सचमुच .दिवाला- निकला है} कब निकन्ा १ 
महाशय 11 › ` 
युत्रफ--एवडेदु ख से) हा बातत सच है चोड दिन हुण। 
” + स्तोगी लाल को प्व श्रौर कय पूना नदी रह्‌ गया। 
उनके ओप्य ऊ सामने श्रषेस छा गया। उन्दरे चारो श्योर 
रस्यं दिस दन जगां । हाय, श्रव क्या दोगा । यही का पूरा 
भसेखा था] ' 
किशोरी लान्न गाड पर्‌ बैठकर मित्रके गले पर्‌ पटे ! 
घर्दा पर भी किसी से भेट नदी हुई । किशोसी लाल ने अपनी 
चर्दीर ठोक् लो। योडा"्वहुन नदी परे बीत लाय रुपये 
सो विये ! उनका सव धन चला गथा। बद्‌ श्राज्ञ भिवारी 
दो रये । अव मकान, जमीदारी वैरा व विक जायसी । 
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योक भाज क्रष्त का श्रासिरी दिन है। उसका सिर धूम ° 
या । दाक चिन्ता का विपय सन्ताप सता रदा था ¡ चिन्ता 
के मारेक्रिशोरी नाल काद्ुरा हदालथा। साथमे नौकरभी 
श्राया था । उसने कहा--श्चव क्य चलना होगा ? 
कहां जायेगे, इस वात का श्रव यह्‌ क्या जवाव देते? 
उनके लिए कदी स्थान न रदा । उनकी सम्पत्ति, जमींदारी, 
सकान, खी, पुत्र ग्राज खज्ञन क्व एक क्षण मेन जाने कदा 
चले गये । मानों उनफे कोर नदीदै। याज सव की वातं 
भूल गई ! श्राज उन्दूं पडे दने का स्थान नहीं है । कदा जार्पै? 
उनकी अरपो मे पानीसाभरश्राया। खूमालसे श्रसि पोते 
हये नौकर से स्दा-चलो, श्रान्त चलना हं । 
फिर-फिर वही वात श्रदालत ) किशोरी लान का साथा 
शूमने लगा । उने अन्तस्यन मे मानों कोई श्ररुश गाने 
लगा गाडी श्रदालतत की तरफ जाने लगी। करिणोरी लाल 
का चिन्ताश्रो के मारेबुरा हाल था। हन्य जलामे पाली 
सर्म मेदक-चिन्ताक््योन दौ! चात कीचात्त मेवीमलासपर 
यानी फिर गया । क्रिठने परिध्रम से प्रजित क्रिया हु्रा धन 
देखते देखते किम जादू के वल खे काँ उड गया † कितने 
कष्ट से, किठने परिम से, कितनी बार मौतके दमे पड 
पडकर यह्‌ रुपया उपाञ्जन क्रिया था। एक-एक याद्‌ श्रनि 
लगी । दारुण चिन्ता से छाती श्रन्दर ्धँ्तने लगी । हाय, हाय, 
रेमा क्यो ? चिन्ता श्रकेन्ती नदीं तती । 


चौदन्तर आरय-चक्र 
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४ करिलोरीलाल यदालतत मे च्रपने वकील से मिलकर कलक्टरी 
की तरफ रवाना हुए ! कलक्टरी के पजान का च्रालिसी दिन 
है । पदिले तो कलक्टरी की तरफ गाडी रवाना हु । लेकिन 
कुचं सोचकर गाडी को दृसरी तरफले जने को कटा । थोडे 
दुर पर उनके एक रिश्तेदार रहते थे! थोडी देर मे व्य प्ट 
गये 1 बर्हो उनक्रा वडा श्राद्र-सस्कार हृश्रा 1 उन लोगो ने 
स्यने-पीमे को का । लेकिन गिशोरी लाल ने सबीयत ठीक 
नदहोने का बहाना कर कद्ध साया-पिया नदी श्रौर रेसेष्दी 
भूखे सो गये! 
किशोरी लाल ने सवेरे उठकर खानादि क्रिया । उस समय 
उनकी श्रये लालदहो रदी थो] सवह्धि कोप राथा) सब 
कामों से निवट कर उन लोगोसे घर जनि कीश्राज्ञाले विदा 
ह्ये) दो दिन निराहार वीते! फिरभीष्ुद्ध न खाया श्रौर 
सीधे कलक्टरी की तरफ रवाना इए 1 श्रा किशोरी लाल 
कलक्टरी री तरफ जा रहे है। उनका सर्वस्व तो कल दी नष्ट 
द्यो गया 1 लेप्रिन यदह जानने के लिए कि देख उनकी विशाल 
सम्पत्ति का आरयिक्रारी कौन ध्रा? थोडी देर वाद्‌ गाडी 
कलक्टरी पर्हुची 1 किशोरी लाल गाडी से उत्तर पदे 1 उनके 
शारीर की च्रञजवद्शाथी। मानो सारे शरीर कासून सूल 
गयाद्यो। उनकी देदमेजरा भी सामं नर्द रदी । उन्न 
वदी सुरिकिल से कलक्टरी मे प्रवेश किया । 
वर्ह पर हेडक्लकं से पृद्धा-- .. -. नम्बर की जमीदारी 
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क्रिसने खरीदी है । कृपा करके बतला दीजिये। मै श्मापका 
वड] उपकार मानूगा ! 

“वडा उपकार मानूगा” कह देने से काम नही चलता । 
इसलिए किशोरी लाल ने दैडक्लर्क की हयेननी भी गर्म की। 
तव उसने केदा--श्राप वैरिये, मै अभी देखकर वताता ह 

किशोरी लाल चैट गये । थोडी देर वाद्‌ वह्‌ एकर कागज- 
का कडा लेकर लोटा श्रौर किंलोरी लाल को देकर कदा-- 
इसे पढ लीजिष । इसमे सने वाते लिखी हुई है । इतना क 
क्ल चला गया श्रीर ्रिशोरो लाल उसे पठने लगे! इसके 
पठने से वह्‌ एकदम निराश दो गये । उनकी रही सही श्राशा 
मी मिद्ध मे मिल गई । उनकी सय जमीदारी परिक रद] उसे 
रईस विमल कमार ने श्रपनी पलिता कन्या नीनिमा फे लिए 
खरीद्‌! है । यटि विमल कुमार न खरीदते तो शायद क्रिशोरी 
लाल कहु-खुनक्र दुगा लेते 1 लेकिन उनके साय कद वार कदा- 
सुनी छौरत्करार दो चुकी यी । इसलिए करिणोरी लालने 
उनसे छलं कहना ठीक नदीं समका 1 

किला लाल निराश दोकर गाडी प्रर वैठ स्टेशन पर्वे । 
उधर दून तैयार खडी धी, टिकट लेकर दोनों गाड़ीमे वैठ 
गये । गाडी मे वैरकर किशोरी लाल श्राफाश पात्ताल सोचने 
लगे । उनकी चिन्ता का फोई ठिकाना नदी है । श्राज वे राले 
कै भिपासी ह। उनशी सय जमीदारी विक्त गई शवक्या 
उपाय फरना चाहिण पिले वे बडी शान-सौस्वसे रदने ये, 
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श्ाज उनकी सारी शान भद्रम मिल गई हाय, ्वक्या 
करे ! कष्टौ जवि ? कौन पेसे समय में उन्दे सहायता देगा ? 
मेरी जमींरासी श्रव सेरी नदी है! दुखरो की ह। विमल 
मार ने खरीद लिया है) कौन विमल कुमार जो पिले एक 
गरीय है! माग्य ने पलटा लिया श्नौर सभ्य समाज मे सबसे 
-चडा श्रीर्‌ प्रतिष्टित श्यादमी माना ज्ञाने लगा । सव भगवान 
कीमायादै। दाँ, श्रौर वह्‌ नीलिमा कौन ई? विसल कुमार 
कीतो कोई सन्तान नदीदै) ठीकूदीतो है! उसने कदाभी 
सो वा 1 उन्होने ्रपनी पालिता कन्या नीलिमा के लिए सरीदी 
दै । किशोरीलाल का माथा घूम यया 1 उन्होने अरस चन्द 
कर ली । बहुत देर बाद बोने--क्या नीलिमा हतो नदी दै 
जो मेरे रामपुर गवि मे विधवाःकी लडकी, जिससे सुरेश वाव 
काप्रेमदोगयाथा। मेरे दीवाने एक दिन सुभसे कदाभी 
क्ति उसकीर्माक्ते मर जानि पर गवि वालो ऊ अत्याचार 
-से ऊय क८ उतने घर्‌ छोड दिया है । नदय रेता नदीं हौ सकता । 
कदं वह्‌ मीलिमा एक गरीव विववा की कन्या, कां कानपुर 
के रदेन विम्य कुमार कौ पालिना कन्या नीलिमा मे बहत 
फक ह ॥ ॥ 
सनुष्य जव यौवन श्रौर धन के पक्तमे रताद, उसे 

शन्े युरे का ज्ञान नही रहता ! विपत्ति पठने पर सुप्य ऊा 
सान लट श्चाता है! वद परदिने नी सममतता। यह चडेदुख 
न्धी वत्ति है - 
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उनके वय में यल नक्ष, देष मे समर्थं नही । हाय, रव 
क्या करे 1 क जये ? किसर तरह मर्यादा रहेगी ! 

देपते-देम्वते रेल गाडी टेन पर्‌ यडी दषे गई! टोनो 
स्टेशन पर उतर पडे! किशोरी लाल फे धैठने फी सारी उन्दैँ 
लेने श्नाई्‌ ची । उस पर वरैठकर घर फी तरफ रवाना हण । 
मकान पर जाकर उन्दने सव शल्य देखा । श्रव मानों उनका 
इस ससार मे कोई नी दै। धद ठट जाट सव क्ट गया} 
फिर पिले फी तरद्‌ स्थिति कैसे हीगी । क्यं से हपया 
मिलेगा ? घरमे एक पैसाभी नहीदहै। 


-१२ 


^ धीरेधीरे जो ्टोना था बही हया । उन्टोनि दीवान, नौकर 
व्ारथादिसवको जवाथ दे विया श्रववेक्रिस काम्‌ क 
लिए उन रसते । नके जीवन मे एक युग परिवर्तन ट गया } 
एक दिन वडे जमीदार, रस श्रौर प्रतिष्टित व्यति ये हिन 
श्नाज श्यसषटाय गरीव, दीन-दीन दै । पिता की यद्‌ दगा व 
सुरेश घाव वदत घयराये । घ्‌ घर से नौकरी छ म 
निकले श्चौर बहुन छ्य घूम फिरे । परन्तु नौक्मै तनन 

जितना उन्होने सद्टज ससफा था उतना सदन} मुभ याय 

की श्चमी तक शादी नटी हयी । कड्‌ एक टय वरतं 
वात्त-चीत चल रदी थी लेकिन सुरेश वावू ज्रि स 
करने को वेयार नही ते ये पर रन तो स सेन टम्‌ र 
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किशोरी लाल की जायदाद पर दखल करने फै लिए 
नीलिमा के श्रादमी श्राये { यथारीति देखकर ,मालगुजारी 
वसूल करने लगे । एके दिन नीलिमा के श्रादमीने किशोरी 
त्नाल स आकर कदा--श्मापरी स्थिति इस समय टीफ नदीं 
दै श्रौर टमारे मालिकमे यदा पर एक मकान चनवाना स्थिर 
किया है । यटि खाप इतने वडे मकानमे नरहना चादेतोर्येच 
दै । जो कीमवदहोगी देनी जवेगी। 

“कल छाना तव जवाव ठेगे* । यदं कहकर किशोयी लाल 
ने उसे विदा कर दिया ! उसके वाद वह्‌ सोचते लगे, इतना 
वडा मकान मै इसकी मरम्मत कर सरद } वैसी श्रवस्था अव्र 
मेरी नदी दहै । श्नौरन कभी च्वदहोनेकी चाशा है । इसके याद्‌ 
जव टूटने फटने त्गेगा तवमिद के मोल वेचना पडेगा मी 
मगर वेच दू" श्रौर दस-पन्द्रह्‌ हजार रुपया मिल जवे तो 
उससे क्रुं व्यव्रसाय करके दिनि काट सका) श्रगर वीस 
हजार मिल जवि तो एक दछोटासा मकानले लगा श्नौर चाकी 
सेरुपयो से किसी प्रकार निर्वाह का जस्या निराल ला। 
परिले सो भै श्रमीर या, लेकिन श्रवतो नदी रहा! अव इत्तना 
चडा मकान रखकर च्या कर्गा ! एकत ठिनि एेसा था जव 
मेरी गिनती धनियोमे यीपर च्रवत्तो वैतेपैसे सेठेगदहूा 
शन्त ओँ उन्दोनि म्थिर्‌ किया, मकान वेच देना ही दीकहै। 

दूसरे ठिवि खरीदने बाले के अनि पर उसकी कीमत उन्नी 
हजार सुपये ठीक हं ! लेकिन प्क शं पर जय तक मेरा दूतस 
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सकान नतेयार्‌ हो जवेगा तव तक मै इसी मङान मे रहूया | 
मकान खरीद लिया गया । उधर किशोरी लाल ने भी मकान 
चनवाना चुरु कर दिया । थोडे दिनोमे मकान वन कर तैयार 
ह्यो गया । किशोरी लाल श्रपने मकान मे चले गये। 
कुच दिन वाद रईस विमल मार के मक्रानमे श्रानेकीः 
धूम मचे गई । चारो तरफ प्रजागण अकर उनसे मिलने ले । 
किशोरी लालकी जमींदारी श्रौर विमल कुमार कीजमीदासै 
के लोगोके श्ागमनसे चारो तरफ धूम मची थी । 
किणोरी लाल फे ठीवानखनेमे दही रईस विमल मारक 
दीवानसाना है! दह्‌ मनुष्यो से खचासच भश हुआ है । श्रत 
्गनमे च्रौर बाहर सय जगद्‌ मदुप्य ही मनुष्य दिखा 
ठेते हैँ । कितने दी लोग श्रा-जार्दैै। उस न्नि चारो तरफ 
से श्रादमी की भीडद्दी भीड नजर श्ना र्दी थी। मानोउस 
दिन कोई वडा भारी महोत्सव होने वाना ह । विमननं छुमार 
समसे सममकर क्ट रहैये किमे ठतुमलागो का जमीर 
नदीदह्ू। तुमलागो की जमीदरार नीलिमा रानीहे। मै ग्रपनी 
सियासत के लामो से भी कताहू किदे श्राज से नीन्निमा सनी 
की प्रजा है । मेने सारी सन्पत्ति नीलिमा के नामक्र दीरहै। 
छव तुम लग उन्दी की प्रजाद्ये। मेरी नदी। वीर्वीरे सध्या 
का समय श्राया । मनुष्यो की भीड धीरेधीरे क्म होने लगी। 
रात्रि ण्क पटर यीत जाने पर कदं उनका दीवानसखाना साली 
हमा] ततम पिमल ङ्खमारने क्रिसोरी लाल को बुलाने के जिए 
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श्रपना श्रादमी मेला । खवर पाते ही ज्िशोरी लान श्रा गये) 
विमल छुमार ने ये द्र से उन्दे श्रपने पास चिटया श्रौर 
कहा-श्राप वहत वु दशा मे ै। इमके लि दुख मत 
कीजिए] यह तोमाया चक्रै, घृमतादी रहता ह! श्नाज 
मेरे पास रै तो कल तुम्दारे पास । यदि किमी त्तरद्‌ भी छोढने 
का उपायदहोतात्तो्म श्राप की जमोदारी लदा देता। लेकिन 
श्मय को उपाय नही दहै! 

किंलोसो लालमे कहा मेरा भाग्य टी पलट गया ! ससे 
दशामेष्डार्हू। ज्येष्टो दृसरे किमी के ससीदनेसे सुमे रेसी 
पराच दशा मे नही पडता । किर ज्ैटा सकत। था ] 

विमल कुमार्यै इतना नि्॑यी नदी ष । क्या कर प्रतिक्ञा 
की ष) प्रतिना तोडनेसे पापका भागी दोना प्रठताहै। 

किंोरी लाल--क्या प्रतिन्ना को सुन सकता 

विमल कुमारम एक दिन गगा भिनारे अपनी दीन दलता 
पर सोच कर रा था । मेरा चित्त वालक की मीठी किलकार 
श्रौर मधुर वाली सुनने फे लिए तडप रहा था। इसी सोच 
मर्म गगा क्रिनारेवैठा याकि गयामे युम कुठ तैरताद््रा 
नजराया । देखने से मालूम इश्ना कि एक श्रौरत की लाश 
है} निकाल कर श्नेक्धौ उपचार करने फे घाद उस लाशर्मे 
जान ्राती दिखाई दी । भँ उसे उटाकर , , द्याया 1. 
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अगवान की छपा से षह वालिका वच गई । दोरा ध्राने पर 
उसने जो जो कटा, उससे पापाण हृदय सी विदां ह्यो जाता ! 
मेरीस्रीने मरतिन्नाकी कि उसके दुख दूर करठंगी। इसी 
उटेश से मनि सासी सियासत उसको दे ली है। इसमे मेरी 
सरी सन्वुष्ट नहीं हुई । तय यह जमीदारी सरीद कर उ्सेदी 
है 1 इस पर उसक्रा पूरा श्मधिफरहै। जो वालिका दुषो से 
ऊव कर पानीमे प्राण त्यागरदी थी! उसका नाम नीलिमा 
दै! 
कौन, वही रामपुर बाली नीलिमा तो नदी है ? शायद्‌ वदी 
हो । यद्‌ सोच कर करिशोरी लाल बोले-भाई, नीलिमा के कोर 
सितेदारमीदै! 
विमल छमार- नदीं । ससार मे उसका कोई नदी है । 
किशोरी लालने फिर छदं जवाव नदीं दिया । उन्दने 
सममः लिया कि द्‌ नीलिमा नदी है 1 थोडी देर वाद वीले- 
नीलिमा रानी अव कदां पर रदेगी ? 
विमल कुमार-इसी भन मे! नीलिमा रानी के लिए 
ही यद्‌ मकान सरीदा गया दहै! हाः आपको जिस लिए बुलाया 
है वह्‌ कदता है सुनिये ! 
किशोरी लाल--कदिये । 
विमल छुमार--श्रापकी हालत गिरी हई है 1 
किशोर लाल-हाँ । 
विमल छुमार--च्राप नौरी करी १ 
& 
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श्मपना श्रादरमी मेजा ! सपर पाते ही ज्निशोरी लाल श्रा गये। 
विमल कुमार ने वडे ाद्र्‌ से उन्दे श्चपने पास पिठावा श्रौ 
कष्टा-्राप बहुत बुरी दशा में! उसके लिए दुख मतः 
कौलिष। यद तोमाया चक्रै, घृमताही रहता दहै श्राज 
मेरे पास है तो कल तुम्दारे पास । यदि किसी तरद्‌ भी छोडने 
काउपायदह्ोतततोर्म श्राप की जमीदारी लदा देता । लेकिन 
अव फोर्‌ उपाय नदीहै 

क्िलोरी लाल ने कहा- मेरा भाग्य ही पलट गया । इससे 
देशामे पडा्ै। जो दो दृसरे किसी के खरीव्नेसे स॒मे देसी 
खराव दशा मेँ नही पठता ] पिर लेटा सकत! था । 

विमल कुमारम इतना निर्दयी नदी हूं । क्या करं भतिज्ञा ` 
कीरै) प्रतिक्ञा तोडने से पापका भागी दोना पडता दै। । 

किशोरी जाल- क्या प्रतिन्ना को मेँ खुन सकता । 

विमल कमार एक दिन गगा किनारे ्रपनी हीन दशा 
पर सोच कर रदा था । मेरा चिच्च वालक की मीढी किलकार 
प्रर मधुर वाली सुनने फे लिए तडप रदा था। इसी सोच 
मेँ गगाक्निरेयैख थाक्ति गया में सुमे कु तरता हुश्रा 
नञर श्राया ) देखने से मालूम इश्चा किएक श्रौरत की लाश 
है1 निकाल कर अनेको उपचार करते के वाद्‌ चस लाशमें 
जान श्राती दिखाई दी ! मै रसे उठाकर श्रपने धर ले चाया 1 
श्ापतो जानतेदीहै, मेरे कोई सन्ताननदी है) ओैश्नौरमेरी 
पनी टोनो बडे यत्न से उस वालिका की सेवा में लग गये) 
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भगवान की कृपा से चद्‌ वालिका घच गई । होरा श्राने पर 
उसने जो जो कहा, उससे पापाण हृदय भी विदाणं ह्यो जाता! 
मेरीखनीने प्रतिज्ञाकी कि उसके दुख दूर करगी। इसी 
उदेश से भनि सारी स्थासत उसको दे डाली है। इसमे मेरी 
स्री सन्वुष्ट नदी हई । तव यद्‌ जमीदारी खरीक कर्‌ ्सेदी 
ह] इख पर उमका पूरा च्रपिङारटै। जो वालिका दुखो से 
ऊव कर पानीमे प्राण व्यागरही ची) उसका नाम नीलिमा 
ह 
कौन, वही रामपुर वाली नीलिमा तो नदी है १ शायद्‌ वही 
हो । यद्‌ सोच कर किशोरी लाल वोले-भाई, नीलिमा के कोई 
स््तिदारभीटै? 
विमल छुमार- नहीं । ससार मे उसका कोई नही है । 
किशोरी लालने फिर कद्ध जवाव नदीं दिया । उन्दने 
सममः लिया कि वह नीलिमा नदी है । थोडी देर वाद्‌ योले- 
नीलिमा रानी अव कहाँ पर रहेगी ? 
विमल कुमार--इसी भवन में । नीलिमा रानी फे लिए 
ही यह्‌ मफान सरीदा गया है । क्षौ, जापको जिस लिए बुलाया 
है बह कता ह सुनिये । 
करिशोयी लाल--कदिये 1 
विमल कुमार--श्रापकी ह्यालत गिरी हई है 1 
किशोरी लाल- हां । 
पिभल कुमार--श्ाप नौफरी फर ? 
६ 
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क्रिणोरी लाल--इस बुदापे मे कं नौकरी करेगा । 
विमल कुमार--श्रगर माप बाहर जाना उचित न समरो 
सो नीलिमा सनी के दीवान द्ये जायें । श्राप श्रर्दी तरह्‌ कामं 
करगे । नीलिमा रानी इसे स्वीकार करेगी । 
किशोरी लाल--मै इस लाय नदी रदा ! ही, मेरे लडके 
को रख सक्ते है । 
विमल कुमार--तो भी शअापको च्यादातरःकदे कामो को 
देखना सुनना पडेगा । क्योकि वह्‌ तो लडका है जौर रियासत 
का मामला। 
किंशोै लाल--टीके दै) 
विमल कुमार-जमानत्त की जरूरत पडेगी । 
किशोरे लाल--मेरी हालत खराब है । कौन जमानत 
करेगा? 
विमल कुमार--श्रापके लर की जमानत श्राप दी दीजिए। 
किशोरी लल-दीक दै! 
विमल कृमार--तो रभी लिसा-पढी कर उालिये । क्योकि 
सुबह घर जाना है । 
कि्तोरी लालने श्रपने डके की त्रफसे एक प्रर्थना- 
पत्र लिख टिया । चिम्ल कुमार ने उस पर हस्तान्ञर का श्वीषृत 
श्रदानकी नौर कदा-सुरेश वाचूकोश्राप क्लदी से भेज 
दीलिये। 
उस दिन कचदरी उड गई! विमल कुमारके भोजन का 
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समय हृश्रा । तो किशोरी लाल ने कद्ा--तो रव म जाञ' १ 

विमल कुमारश, श्राप कल सुरेश वायू को भेज दीजिषएट 
श्मौर सममा दीजिए काम काज श्रच्छी तरद्‌ से देखे । 

किशोरी लाल- नीलिमा रानी कव श्वावेगी ? 

विमल कूमार--पूर्णमासी के दिनि श्वेनी । श्राप सुरेश 
चाव से कद दीजिये कि उस दिन शहर के दोनो शरोर कदली. 
यक्त श्रौर पुष्पों से शाभित क्रिये जाये । शरौर च्य गीत, दीन- 
ड प्ठियो को भोजन कराया जाय । दोपहर की दून से नीलिमा 
रानी ्रावेगी । उस समय वहीं पर चार-पाँच पालकियाँ रहनी 
च्चादिए । सुमल्ञित सेना श्रौर श्रश्वरोदी शओओौर पैदल सेना 
उपस्थित रहे । पहिले वे इसी मान में च्रावेगी । इसलिए यद्य 
पर सव प्रकार का प्रबन्ध रदे । 

किशोरी लाल--सव प्रबन्ध हो जवेगा । 

इसे चाद विमल कुमार ने भोजन क्रिया श्नौर वहाँ से 
रनाना हए । रात बहुत वीत गई थी । इसलिए विमल कुमार 
काजानाकिसीको विदितिनहश्रा। 


९४ 


नीलिमा फ जीवन के ऊपर से घोर श्रापफ्त टल गई। 
उसका जीवन कष्टमय दो यया था । उसमें कितनी चार विजली 
चमकी, वञ्राघात हए, जल की वारु गिरी । लेकिन श्रा 
विषाद्‌ के बादल छट गे । उसके भग्याकाश में सौभाग्य का 


चयाषीं 5 भाग्य-चक्र 
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किशोरी लाल--इस बुढापे में कदां नौकरी करंगा । 
विम्रल कृप्रार--श्रयर श्राप वाह्र जाना उचित न सममे 
सो नालिमा सनी के दीवान दो जयं! अप प्रच्छ तरह काम 
करेगे । नीलिमा रानी इसे स्वीकार करेगी । 
किशोरी लाल--मै इस लायक नदीं रहा । दा, मरे लके 
को रख सकने हैँ 1 
विमल कुमार--ततो भी श्रापको ज्यादातर कई कामो को 
देखना सुनना पडेगा । क्योंकि वह्‌ तो लडका है श्रौर स्यासत्त 
का मामला! 
किशोसै लाल--ठीक है 1 
विमल कृमार--जमानत कौ जष्टरत पडेगी । 
किशोरी लाल--मेरो हालत खराव है । कौन जमानत 
करेगा? 
विमल कुमार--श्ापके लडके की जमानत श्राप ही दौजिए। 
किशोरी लाल--टीक दै ! 
विमल कुमार श्रमी लिखा-पदी कर डालिये । क्योकि 
सु्रह्‌ घर जाना है । 
किशोरी लाल ते ्रपने लके की तरफ सरे एक प्रार्थना- 
पत्र लिख दिया } विमल कुमार ने उस्र पर हस्ता्तर का स्वीकृत 
भरदानकी च्रौर कुदहा--सरेश वावूकोश्राप कलदी से भेज 
दीजिये 
खस दिन कचददरी उठ गद! बिमल कुमार के भोजन का 


सप नीलिमा तिरासी 
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समय हुश्रा । तो किशोरी लाल ने कष्ा--तो श्रव मै जाड ? 

विमल कुमारदा, श्राप कल सुरेश धावू को भेज दीजिए 
खरौर सममा दीजिए काम काज श्रच्छी चरद्‌ से देये । 

किशोरी लाल- नीलिमा रानी कव वेगी ? 

विमल कूुमार-पूर्णमासी के दिनि ध्रावेगी] श्राप सुरेश 
चाचृ से कद दीजिये कि उस दिन शहर के दोनो श्रोर कटली- 
खद श्रौर पु्पों मे शामित किये जाये । श्नौर चृत्य गीत, दीन- 
डु पियो को भोजन कराया जाय । दोपदर की दून से नीलिमा 
रानी अवेगी । उस्र समय वहां पर चार-पाँच पालकियाँ रहनी 
चादि । सुखलित सेना श्रौर श्रश्वसेदी नौर पैदल सेना 
उपस्थित रहे । पदिले वे इसी मकान में आर्वेगी । इसलिए यद्यं 
पर सव प्रकार का प्रचन्ध रहे । 

किशोरी लाल--सन प्रवन्ध दो जावेगा । 

दसकफे वा? विमल कुमार नै भोजन किया श्रौर वर्हासे 
रप्राना हए । रात बहुत वीत गड थी । इसलिए विमल कमार 
काजाना किसी को विदितन हश्रा। 


९४ 


नीलिमा के जीवन के उपर से घोर ध्राफत टल गई! 
-उसका जीवन कष्टसय हो गया था 1 उसमे कितनी चार चिजली 
चमकी, चजाघात हए, जल की वासर भिरी। लेकिन आज 


विषाद के बादल छद गये । उसके भाग्याकाश में सौभाग्य का ^ 


यासी भार्य-वक् 


"+ +----+-+-++-+- +++ + +++ 1 +++ --1- +++ 


क्रिशोरी लाल--इस बुढपे मे कदां नौकरी कंग । 

विमल कुमार--अगर प्राप बाहर जाना उचित्त न ससम 
तो चीकज्लिमा सनी के दीवान हो जयें। अप अच्छी तरह कास 
करेगे । नीलिमा रानी इसे स्दीकार करेगी । 

किशोरी लाल-मै इस लायक नदीं रदा । दा, मेरे लडके 
को रख सकते है । 

विमल कुमार--तो भी श्रापको ज्यादातर कर कामों को 
दस्य सुननाः पडे । स्योकि वह्‌ तो लडका है श्मौर स्थाखतत 
कामासला। 

किशोयै लाल--टीक है । 

विमल कुमार--जमानन ऊी जद्टरत षडेी } 

किशोरी लाल-मेरी हालत खरा है । कौन जमानत 
करेगा ? 

बिमल चुमार--्रापके लडके की जमानत श्राप ही दीजिए) 

किशोरी लाल--टोकदहै। 

विमल कूमार-तो अभी लिखा-पदी सर उलिये ! क्योकि 
सुवह्‌ घर जाना रहै } 

किशोरी लाल ने श्रपने लडफे की तरफ से एक भ्रार्थना- 
यत्र लिख दिया ! विमल कुमार ने उस पर दस्ताक्तर का स्वीकृत 
प्रदान की ौर कहा-खुरेश वायूको श्प क्ली से भेज्ञ 
दीजिये, 

उख दिन कचद्दरी उर गई! विमल कुमार के भोजन का 


उर्फ नीलिमा तिरासी 
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समय हुश्रा । तो किशोरी लाल ने कष्ा--तो श्रव मँ जार ! 

विमल कुमारँ, श्राप कल सुरेश वावू को भेज दीजिषटः 
छौर समभा लीजिए काम काज श्नच्छी तरह से देसे । 

किशोरी लाल- नीलिमा रानी कव श्र्वंगी ? 

विमल कूमार~-पूर्णमासी के टिनि श्राविगी। श्राप सुरेश 
चावू से कह टीजिये कि उस दिनि शहर के दनं श्रोर कदली- 
यक्त श्रौर पुष्भों से शामित किये जाये । चौर दत्य गीत, दीन- 
ड पियो फो भोजन कराया जाय । दोपदर कौ टन से नीलिमा 
रानी श्रविगी । उस समय बह पर चार-पौँच पालक्ियाँ रहनी 
च्चाहिष । सुसित्त सेना श्रौर श्रश्वरोदी श्रौर पैदल सेना 
उपर्थित रहै । पदिले वे इसी मान मे आवेगी । इसलिए यद्य 
प॒र सच भकार का प्रबन्ध रहे ! 

किशोरी लाल--सय प्रवन्ध हो जवेगा । 

इसफे बा? विमल कुमार ने भोजन क्रिया श्रौर वहसे 
नाना हए । रात बहत चीत गईं थी । इसलिए विमल कुमार 
काजानाक्रिसी को विदितनहृश्रा1 


९४ 


नीलिमा फे जीवन के उषर से घोर श्राफ टल गई । 
उसका जीवन कष्टमय टो गया था } उसमे कितनी वार विजनी 
यमक, वस्राघात हुए, जल की वारां गिरीं । लेकिन श्राज 
विषाद्‌ फे बादल चट गये । उसके भाम्यारूश मै सौभाग्य का 


न्वौरासी भाग्य-चक्र 
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सूरं उदय हुता 

श्राज पणंमामी का दिन है । श्राज नीलिमा श्रपनी जमी- 
दारीमे जायगी जिनलोगोने नीलिमाका दुख दूर किया, 
सारी यन्त्रण दूर की, उन लोगो फो वद्‌ कैसे छोड जायमी । 
उसकी खं आंसु से पूर्ण हो गई । सावित्री देवी के पास 
जाकर कहा--श्रापको छोडकर वहाँ पर कैसे रहूभी ? कदना 
न होगा) सावित्री देवी नीलिमा को बहुत प्यार करती थीं 
उसफी श्रासो मे असू देखकर उनकी शसो मे भीस्‌ 
गये । उन्दो ने बडे प्रेम से अपनी धाती के श्यचलल से उसके 
सू पे श्रौर कदा-रोश्नो नही । तुमने वहत इख सदै है । 
किसी तसह का सुख तुमने च्रभी तक नदी जाना। इसलिण 
तुम्हारे लिए जमीदारी खरीदी है । अव तुम सुखसे रदो । यदी 
भेरी इच्छा है। 

नीलिमा उन्टे प्रणाम करके पालकी पर चढी। साथमे 
कास, दास्या, सिपाही, श्रश्वरोदी आदि थे । 

यथा समयये लोग जाकर टन पर्‌ चदे} गाडी श्रविराम 
गति से चलने लगी । गादी में बैठकर नीलिमा श्रपनी धर्म 
साता के निए बहुत दु खित होने लगी । उन्दी सब चिन्ताश्नौ 
के दीच उसे सुरेश वादू की याद्‌ श्रा गई वु सव भूलकर 
सरेश वाव. की मोदनी सूरत का ध्यान करने लगी । भलाः 
नीलिमा ध्रपने इतने बडे बडे कष्टों में जिसे नदीं भूली । उसे 
व सुख क रूमय कैसे भूल सकती है । नीलिमा के याराध्यदेव 


उर्फ नीलिमा पच्चासी 
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जीवन कासटारातोक्हीहै। 
नीलिमा का हर्य श्रानन्द से भर गया । वह सोचने लगी, 
सुना है नई जमीढारी के दीवान सुरेश वाचृ हुए है । श्रगर यद्‌ 
यातत सच है तो वरा जनि पर उनके दर्शन पोञगो । वहत दिनि 
चाद्‌ वह्‌ ञुपारथिन्द देखकर जीवन सफन करछगी । भरेम बहुत 
दिनो से हदयमेच्रावहथा। शरान सागर दर्शन कोढौडा। 
इसलिए हदय श्रानन्द्‌ सै परिपूरं दो उठा 1 
इधर दोन रटेशन पर श्राकर खडी हो गड । स्टेशन पर 
खूतर भीड है । घ्वागत के लिए बहुतसे श्राव्रमी सडेै। यदी 
नी, सुरेश चादृ भी वहा पर मौज दै । दासियों ने नीलिमा 
को जल्दी से उतारा । लेकिन सिरस पैर तक चाद्र से ठकी 
दने के कारण कोद न देख सफा। द्ध, गुनाव्र से लाल रञ्जित 
स्थल पद्म के समान ठोनो पैर च्वश्य देख पडे । 
नीलिमा धीरे वीरे चलकर पाली पर वैठ गरं । उनकी 
प्ख शान्ति नीनिमा के साय थी, श्रौर कद्‌ टासिया सवारी 
केसाथजा रदी थी। द्टेशनके चाहर सैकडो मनुष्यो की भीख 
यी ङ्के षाथ मे लाल पताका यी । श्र्वरोदी श्चौर पैदल 
सैनिक भी थे । चद्‌ स ध्नागे पीछे चलने लगे । 
थोडी देर मे पालकी मकान पर प्च गई! उस्र दिन 
चद्ध चाये तरर सूत्र चदल पहल थी । चाये तरफ तैयारियां 
दो रदी थीं 1 नीलिमा के भ्रागमन का समाचार सुनकर बहुत 
सी श्नौरतें उसे देखने यात्रे लगी 1 चासे तरफ नीलिमा केषरूप 


द्धियासी भाग्य-चक्र 
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की वडाई होने लगी । दरवाजे पर बाजे चजने लगे । दशन के 
लिए रास्तो पर, मकानों पर, लिडक्रियों में, छचो पर सव 
जगह मनुष्यो-खियो की भीड लग गई । अपार भीड के वीच 
से दोती हृद पालकी मकान पर पर्हुची । श्राज भदन चमचसा 
रदा था ! तोरण श्रौर बन्द्नवार लगी हुई थी । नीलिमा ने 
राजमदल में प्रवेश किया । दासी ने उसे एक पलब्ग पर विठाया । 
नीलिमा लेट गद । दासी प्रखा करने लगी ] नीलिमा सोचने 
लगी, भाग्य की विचित्र गतिहै। एक दिनम तरद्‌-तरह की 
श्रापद्‌ाश्रो में पडी कष्ट उठा रदी थी] किसी ने मेरी वात 
त्क न पृद्यी श्नौर भ्राजमेरे दर्शनके लिए लेागतरस रैर) 
मेरे श्रागमन से चारों तरफ श्रानन्द उत्सव मनाये जा रहे है । 
श्राज हर कोई मेरी सेवा के लिए तैयारदहै। इस ससार में 
दरिद्र कायन्धु कोई नदीं है। अनाथ श्रौर गरीयो को को 
द्या-टृष्टि से नदीं देखता। इस ससार मे कलुष्य का श्रादर 
नदी है 1 लक्ष्मी का श्राद्र है। परन्तु नही, मेरी धमं मोंभीतो 
इसी ससार में रहती है । उन्दने युपर इतनी दया श्नौर 
इतन गेम किया ! उन्दने सुम गरीव~पर दया कर अज राज- 
रानी चना दिया। 


घ नीलिमा सनत्तासी 
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इस तरह दस वारह्‌ दिन श्रौर बीत गये ! गव मे नित्य 
सूतन उत्सव होने लगे । इतने सुख “मिलने पर भी नीलिमा 
कोरदैसते कभी किसी ने न देखा । वह सदा उदास ही रहती है । 
चह सोचती है, किस तरह सामी से मिलना होगा ] क्या उनसे 
सारी वातं वतला दी जावे ) वह्‌ सुभे सखीकार करेगे या नहीं? 
खी सोच मे नीलिमा को श्रपनी माँ की याद श्वा रई | नीलिमा 
कद्ध मे पुरानी स्मृति जागृत होने लगी । रामपुर का सुस- 
दुख, हपे-विपाद, विरल प्रेम, माँ का सेह, माँ के कष्ट, श्रादि- 
श्ादि बाते ने्नो के सम्मुख नाचने लगी । 

सखी शान्ति सदा नीलिमा के साथ रती थी। कहने 
कोतो वह नीलिमा से द्योटी थी, पर उन दोनो में सगी वहिनो 
कासावर्चाय वा। शान्तिने नीलिमाके मखो में सू देख 
लिये । जल्री से कदा-च्रापसो क्यो र्दी? 

नीलिमानेश्रीचलसे असू पो कर कटा- नीतो, से 
नष्टं रय ह । पूर्वं स्मृति मन मे उदिति दोने से आंसोसे पानी 
गिररदादहै। 

शान्ति--सदही, श्राप सचयुच रो रदी! 

' नीलिमा--्च्छारोद्ीर्दीर्है) 

' , शान्ति--धापके ह्ये की वेदना किस सरह कमकीजा 
सक्ती है? 


मन्यै भाग्य चकर 
+++ +++ +++ +++ ++ 
माता जी-लि बेटी, त॒म इतनी बुद्धिमती ्ोकर विधाता 
के विधान को इस तर सुक्तिश्रौर नकं के वल पर घडा देना 
ववाहती दयो ? इस विपय पर वदत छव कठने की जरूरत है। 
किसी दिन फिर तुम्हे समभागी । इस समय केवल इतना 
ही कहती ह छि विधाताने जो व्यवस्था कर रक्ली है, उसे 
साथ ही मनुष्य को दहिताहित काञ्ञानभी व्यिाहै। दोनोमे 
सामजस्य रखकर कर्य का प्रालन किये जाश्रो । इससे इस 
लाक मे मलाई होगी ही, परलाऊ भी वनेगा } 
नीलिमा-- च्छा श्राप सुमे देखा उपदेश दीजिए जिश्से 
मेरे मन मेँ शान्ति हो, सुमे श्रपने चरणों मे स्थान दीजिए) 
माता जी--घवडाश्रो नदी वेदी, श्रव तुस्हारे दुख दूर 
हो गये । तुम्हा घुहाग श्रच्ल रहेगा । माथे का सुहाग चौर 
हाथो की चृदिर्यां श्रच्त्य होगी । क्यों वेदी, उदासर स्यो हो 
गई ¢ शायद सोचती होगी, यह्‌ बुदिया सुमे खुश करने फे 
लिए पेखा कट री है । सुस रकम वसनून करनेके लिए मेरी 
खुशामद क्र रद है । न चेटी, यह्‌ वातत नदीं है । यदं बुिया 
चुम्दारे भविप्यको भांसासे देख रदी दहै! सव किर पाच्रोमी 
बेटी, सव किर पाश्रोगी-्य, दो दिन श्रागे या पीठे] 
नीलिमा--श्रापतो सेव ्टाल जानती है मात्रा जे। 
माचा जी-जानती हूः इसी से तो, कती ह! सव फिर 
पाश्रोगी ! वुन्दारे समान सततीन-लकष्मी को क्या भगवान क्रमीः 
हमेशा कष्ट मेँ रख सक्ते! 


उफ नीन्तिमा दक्यानपे 
+++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ ^+ + +~ *-++ ++ 


नीलिमा-माता जी, जैने कौनसे पापक थेजो इतने 
कष्ट उटाने पड़े । 

माता जी- नने पूर्वं जन्मभे जो किया उसी का फल तुमे 
मिला । इस जन्ममे जो करेगी, श्रगले जन्म मे उसका फल 
भोग करेगी । इसी तरद कई जन्मो के पापमपुरय मिलकर घटते 
चदते रहते दै । तुम दिन्दू की सन्तान दो । तुम्दे सम्मीने की 
जरूरत नदीं । इस जन्म मे तो तुमने कोई पेा काम नदीं 
करिया, जिसके कारण तुम यह्‌ मानसिक कष्ट सह रदी हो ! 

नीलिमाकीध्रंसो से श्रमो की धारा वहने लगी । 
सन्यासिनी उठकर खडी दौ गई, वोली- वेदी, मै श्राशीरवाद्‌ 
देती द । ठम्दारी मनोकामना पूगी दो, श्नौर ईश्यरसे प्राना 
करती टँ कि दिन्दुमो के धर घरमे तेरी जैसी लडकी दो। 

संन्यासिनी चली गई । नीलिमा बहुत देर तक कुट सोचती 
री । वहत देर तक माताजी का वह्‌ शब्द्‌ उक कानो मेँ 
गृजजते रहे । “सव ऊच पाश्रोगी वेटी, सव कुं पाश्मोगीः । यद्‌ 
कैसे हो सकता है 1 क्या मेरी मनो कामना पूणं होगी ! 
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धस्यन्त श॑वेसी रात है! चासो तरफ बादल छाये ह्ये दै 
गगाजी के क्रिनारे सुरे वाव चिन्ता मे मग्न वैठेदै । हरेण 
चाव की भाव्र तन्मयता प्रकाश को पर्हुच गई है । वह वीं सदे 
द्योकर एक-एक गगा की चदी हृदं जलराशि की ओर निक्षरने, 


चानवे भाग्य चक्र 
+++ +++ +++ - ++ र +++ 


क्तगे । जव से वह दीवानी पद्‌ पर नौकर हए दै । उन्दं एक 
घडी को चैन नदीं है । पिताजी का सर्वस्व नष्ट ष्टो जाना श्रौर 
परिता जी की टु खमूर्ति उन्दे लाये नदी मूलती 1 जव से 
उसने युना है कि इस जमीदारी की मलक्रिन धई दै! उसका 
नाम नीलिमा हे । तव से उसे श्रपनी वीती वार्तेएकए्कश्रा 
कर सताने लगी है । जव चासते तरफ से चिन्ता श्माकरपेर 
स्ेती है तो वह्‌ कमी गगा किनारे ्ाक्र घन्टो वैढे रहते है । 
श्राज भी वहश्चपना दुख भुलाने फे लिए गगा की लदहरो 
की उचछछल कूठ देख रहे हैँ । संगा की लहो को देस सुरेश वाव 
रसे लीन हो गये कि उन्दे कुं खवर दयी नदी रही । जव उन्दोने 
उपर मह्‌ उठाया तो सामने एक विस्मय टृश्य देखा । नके 
सारे शरीरमे रोमाच हयो श्राया। प्रकाश मे सुरेश वावू ने 
देखा सामने एकर सन्यासिनी खडी है । उसकी लम्बी-लम्बी 
जटाये इधर-उधर विखरी हई है । गले में श्द्राक्त की माला 
श्नौर शरीर पर गेसश्रां चख दै । सन्यासिनी ने कदा--वच्चा, 
क्या मदे इसौ तरद्‌ हाय हाय करते धमते १छि लि । 
सुरेश वावृ नै विस्मत होकर पू्ा-माता श्राप कौनरदै? 
सम्यासिनी-मै चादे कोई दो, तमसे एक बात के 
जाती हू । त॒म जिसे चाहते यो, उससे दूरदूर रह कर क्या 
उसे पासकोगे ? सन्यासिनी चली जा रदी थी, दिस्त होकर 
सुरेश चाच ने पृष्ठा--श्राप मेरेमन कादहाल किस तरह जान 
गई । श्याप कौन मं? 


उफ नीलिमा तिरानवे 


न+ +++ ++ +++ +++ ¬+ ~ + 


सन्यासिनी--यदह सव पूर कर क्या करोगे । तुम्दारी 
मनोकामना पृरी होगी । इतना कद सन्यासिनी फौरन वर्ह 
से चली गई! सुरेण वाव यह्‌ अदभुत पैली ससम न सके। 
वह्‌ केवल यदी सोचने लगे, यह कौन है, काँ रहती है । मेरे 
मन की चात इन्दे कैसे मालूम दहो गई? 
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शान्ति ने नीलिमा से धूला-च्रपने उस दिनि कदा थाः 
फ किर बतायेगी । कृषा कर बताइये । 

नीलिमा ने देर तकन मालूम क्था सोचा। शन्तमं एक 
रीरषस्वास लेकर कशा--जिस बात को मनिसिकीसे न कदने 
का विचार क्रिया था। बु्दारी सेवा श्रौर परेम से सतुष्ट 
होकर धाज तुमसे कहती ह । खनो, बहुत ह स की वात है । 

शान्ति-दुखकी वातदैतोक्या। श्राप कदिये। 

मीलिमा-द्तपर से जिस तरफ म देस रदी थी, जिसे 
देखते-देखते मेरी श्रंखो मे शरांस श्या गये ये! वदी मेरा 
रामपुर गाव है} उसी रामपुर मे मेरी जन्मभूमि है। वदी 
भेरी देह वर्धित हुई है। बीं पर मनि छसुस धादिंफा 


श्रलुभव किया है) ध 
सुनकर शान्तिके प्रण मानो किसी भावमें परिण्तदो 


थे । उसने कदा--धयापका मकरा क्या उती माव में था! 
श्य षां कौन दह? 


चौरानवे ग्य चक्र 
~+ ¬+ +++ +~ =¬ ++ ¬ ++ ~ 

नीलिमा-मेरा रव कोई नदींहै। घरमभी रदा यान्दी, 
सन्देह है । 

शान्ति-अापकी सुसराल किंस गौवमेदहै? 

नीलिमा को कते बहुत कष्ट हुच्रा । किसे सुसरान्न वतावे १ 
फिर भी उसने श्रपने तन से, मनसे, जिसे श्रपना इष्ट देव 
सममा है । चद्‌ उसकी सु्तराल है । ससारिकं व्योहार से 
विवाह नदीं हृश्रा स्तो क्या । मनसेती एक दूसरे को रदी 
चुके दै । 

उनने बडे कष्टे के साथ कहा--जिस मकान मे वैदी 
यही भेरी सुराल है 1 

शान्ति-क्या? यह तो किशोरी लाल का मकान है। 
यद्‌ तो जमीदार साद्व ने श्यापे लिये सरीदा है । 

नीलिमा-वे दी मेरे समुर है! 

शान्ति करौन, क्रिशोरी लाल ? 

नीलिमा! 

शान्ति का एकद्म- सर्वाद्ग कम्पित दोने लगा । श्रानन्द) 
प्विपाद तथा श्चन्य भागोने श्राकर उसे चिन्तित कर चिदया । 
"उसने कहा--किंशोरी लाल के कौन से लडके ्ापके सामी दै? 

नीलिमा--जो श्रव इस जमीदारी के दीवान है] 

शान्ति बहुत प्रसन्न हई ! उसने ट खकर कदा- किर दु ख 


किस वात्तका। यदतोघरकी वाव दहै। वेतो श्रापके श्राज्ञा- 
कारी नौकर द्‌ 


खर्प नीलिमा पचाने" 
+++ +++ +++ +++ ++ +-+----+~-¬-+-+-->+-¬- + 


नीलिमा ने शान्ति का हाथ पकडकर कहा--क्या कदती 
दो । इतनी उताचली न करो । स्थिर द्ये ! पिले श्रु से श्राखिर 
त्कसुनलो 1 भनेदुखकी वात तो श्रभीण्कमी नदीं फी 
है । बहुत बति ह ! यदि इतना सहज होता तो रँ इतने दिनि 
तक वाकी नदीं रसती । कभी का पूय केर डालती। 

शान्ति शान्त हुई ¡ नीलिमा की इन वातो से उसकी दसी 
अन्यकार मे मिल गई । नीलिमा की तरफ देखकर वोली- 
ओर क्या वातै? 

नीलिमा-रामपुर में फरिशोरी लाल की जमीदारी थी। 
उन पुत्र वहां जाया करतेये। दुर्माग्यया सौभाग्य से हम 
णोनोका मिलाप हौ गया। उस समय सुभे ससार का छ 
स्ञान नही था । दम लोगो ने चन्द्रसूर्यं रहम नक्त से साक्ती 
देकर दोनो हृदयो फो एक क्रिया । हम लोगो का लीकरिक 
विवा नदी हृश्रा । 

शान्ति यद्‌ सुनफर बोली-जव देववाश्रों को साकी देकर 
दोनो ने विवाह कर लिया तो ठीकदहै। श्व लौकिक विवाह 
हो जाना चाहिए 

नीलिमा --यदि मेरे सुर राजी नदो तो? 

शान्ति--जवतो च्चाप गरीव थी! श्रव श्रापका श्रतुल 
रेश्वयं । दूसरी र वदं इस समय खुद गिरी क्षनत मे हा 

नीलिमा--श्चगर स्वामी प्रहणन करे ? 

-शान्ति- किस दोपसे ? 


1 


हाने - भाग्य+चक्र 
+^ ¬+. +++ 1-1२4-14 ++ ++ 

सुरेश चाचू. की तरफ देखा \ सुरे वायू नीची निराह किये 
वैठे थे, पर उन्दुं एक वातत याद अते टी सिर उपर उठाया । 
उन्दने सुना था विमल कुमार ने नीलिमा को गगा से निकालं 
कर धर्मं कन्या मान उसे यहाँ कां जमींदार वनाया है | उरे 
श्माशार्चधीथीकि किसी दिनि देखनेका मौका मिलगयातो 
सब सममः जारेण । श्राज निगाह चटाकर देलां सो सव 
्पराशाश्मो पर पानी पड रया! सुरेश बाचू ने निगाह्‌ उडाकर 
क वारदेपापर जो उनकी राशा ह्टुम नीलिमा थींवह 
यद्‌ नीलिमा नहीं है । तव उन्दोने दीर्घश्वास लेदर मन मे कटा, 
हाय, क्या मेरी श्राशा पूरी दयो सकती रे ? 

शान्तिको छुं कहूते न देकर नतुर दामी ने कदा-- 
दीष्रान साद्व को क्यो बुलाया ह । वे चुप क्यो हे? 

शान्ति-फिससे वाते कर ? 

दासी--दीवान साव से ! ॥ 

शान्ति-- पिता जीने भूल से जमीदारी का कामपेसे 
श्रादमीकेदायमें व्याह जिसे खुदश्रपनादी दोश नदींहै। 
यद्‌ जव से राये है, वार-बार दीर्षश्वास च्योड रै दै । उनसे 
उठ जने को कटो । 

दाकस्ती-यह्‌ क्यो ! यह्‌ स्या कद्‌ रदी हो ? १ 

शान्ति-पेश्नाये द कायै का पराभर्तं करने) पर नीचे 
सुख किये रसे चैठे दै जसे चिन्ताश्नो की घटा उनके सिर पर 
मडला र्दी है। 


उफ नीलिमा निन्यानवे 
+++ ++ {+++ +---*+ ~+ ++ 1-1-11 +++ 

सुरेश बावूको इद दोश नदीं था। वह तो नीलिमाकी 
चात सोचरदैथे। शान्तिकी श्रासिर वात उनके सानौ मे 
"पदी । उन्होने खडे होकर कदा-माफ कीजिए । ओ प्रपत 
विचारो लीन था। 

शान्ति--श्राखिर श्रापकी चिन्ताकाक्याकारण है। 

सुरेश माफ़ कीजिए, य मेरी श्नपनी वात ह । इसके सुनने 
से ्रापको छु लाम नदी होगा । 

शान्ति--कफिर भी श्रादमी का दुरसुख शराद्मी षी 
सुनता है । 

सुरेश-(बहुत देर बाद एक लम्बी साक लेकर) नि सुना 
थाक वाव विमल मारने जिन्त लकी कोगगा मसे 
निकाना है उसका नाम नीलिभाहै। नौर मेरीखरी काभी 
यदी नाम था। मेने सोचाथा कि श्रापको देखकर शायद पता 
चल जावे 1 

शान्ति-(ताज्जुपर से) प्या बुम्श्यारा विवाह दौ गया! भौर 
नुम्दारी सी कटौटै? 

सुरेश धावु अपने को धिक्षारने लगे! हाय, क्या करने 
श्राया वा श्रौर क्याटृकर डाला । फिर कहने लगे- माफ़ कीजिये, 
ओ खपनी दुख कदानी किसी से कना नदीं चादता 1 

शान्ति-योदी देर की वातचीतसे सुमे श्राप सेषष 
श्यातमीस्य हो गई है । परगर श्चापको छ दुख नोतो घाप 
श्पनी दु-स कानी कद्‌ डालि । 


सौ भाग्य-चक्र 
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सुरेश-रामपुर घ्राम मे मेरी जमीदारी थी । वद्य परम 
लगान वसूल करने को जाया करता था } एक वार मै लगान 
चसूल करने गया तो वर्ह पर एेसा श्रोधी-पानी श्राया कि सुमे 
नीलिमा के घर्‌ श्चाश्रय लेना पडा } नीलिमा की माँके सुपस 
उसकी दु ख कदानी सुनकर सुभे वहुत दुख हुत्रा{ मनि न्द 
चचन द्वियाथाकिंर्मँ नीलिमा का भार श्रपने पर लेता ह्‌। 
नीलिमाकीमांसेतो कहं दिया पर जव पिताजी की तरफ ख्याल 
किया तो सोचा वह्‌ इम सस्मन्ध को कभी पसन्द्‌ न करेगे) 
च्मौर न उसे श्रपने मकानमें लाने ठेगे। यदी सोच कर मैते 
पिताजी से कटना वेकार सममा श्रौर मँ देशो-विदेशो धूमता 
किरा । श्रीमती जी । सुभे माफ कीलिथ | भ्राज तक भने प्रपना 
हाल किसी से नदी कदा । श्राप मेरी माता मलिकनदै माता 
के बरावर! मैने राज तक परली को 'मावा खर्प माना 
है । 
शान्ति-्ापका चरित्र समसे श्रविदत नही है । इन थोड 
दिनों के भीतरदी मुके सव समालम हो गयादै। यह सचदहै 
श्राप पराई खी फो माट्वत्‌ समसे हैँ । फिर .वेचारी उस 
बालिकाने्मापकाक्याबिगाडा था, जो श्रापते उस्र परा 
लडकी को लुभा कर छोड दिया 1 
सुरेश वाचू- (गदेन नीचे किये हु) रामपुर की नीलिमा 
परार खी नदी है ! उससे भैने विवाद किया चा । 
शान्ति-रमैने सुना द श्रापकां विवाद नहीं हुमा ? 


खर्प नीलिमा एक सौ एक 


+++ + न 1 + ++ +++ +++ 

खरेश वावू-लौजरिकि विवाह तो नदी ह्ना लेकिन भ्रह्‌- 
नक्तो को साक्ती बनाकर मैने उससे विधाह्‌ किया है ! 

शान्ति--श्रगर विवाद श्राप करचुके थे तो उसे क्यो 
धोड दिया ¶ श्रापने उसी सोज खवर क्यो नही ली ! € 

सुरेश बवावू-प्ति जीके उर से नान सका। श्रगर 
चुलाता तो रहता कँ १ श्रगर पिताजी फो मालूमष्टोतातो 
चह बहुत नाराज द्योते। इसी से वाध्य ह्योकर भँ परदेश चला 
गया ] 

गान्ति-जव पिताजी का इनना स्याल थातो उसके 
जीवन को तुमने क्यो विगाढा । क्या किसी डर से श्रपनी धर्म 
पत्नी को दोडाहै ? 

खरेण वावृ--मैनि द्ोडा नदी है । पर भने देवतागणो को 
सन्ती देकर विवाद क्रिया है। यद्‌ कोई नदी सनेगा। जव 
सेनि सुना किर्मोकीमृप्युके वाद्‌ वहन जने कर चली ग। 
सने फितनी वार द्रँडा। कितनी जगद्‌ श्राठमी भेजे। लेकिन 
कीं उमका पता नहँ चला । 

शान्ति-शायः पेड की जलन से कदी जाकर उस्ने श्रपना 
-सतीसव चेच दिया दोगा । 

इस वार सुरे वावृू के नेत्रो में पानी भर श्रायां। च्‌ 
चोल्ले--नदी, सुमे पूरा विश्वास क्रि मेरी नीनिमा श्रात्म- 
व्रिसर्यन फर सकती है पर सतीत्व नष्ट नदीं फ्येमी 1 

शान्ति--धापने यद्‌ वात कैसे लानी? 


एकसौदो भाग्य चक्र 
क ++ ++ 

सरेश वावू-उसका सुपर श्चसीम प्रेम था । 

शान्ति--जव श्रापने उस दुखिया की कोई खोज-खयरदी न 
ली, तो क्या परस्थितिश्नो मे पडकर वह एसा नदी कर सकती । 

सरेरा बावू-नदी-नही, वद्‌ एेखा नदी कर सकती । उसक 
उपर मेरा टल विश्वास है। सच्चा प्रेम जीवन में एक वार 
होता है। वह्‌ दूसरे से प्रेम कभी नदी कर सकती । 

शान्ति-श्चच श्रगर पता मिले तो क्या करोगे 

सुरेश--खी ककर प्रदण॒ कर्सगा । 

शान्ति-श्रापके पिता चयगर धर मँ लेना स्वीकार न करे 

सुरेश-मै उसे लेकर स्वतन्त्र होकर रह्मा | 

शान्ति-श्रौर श्रगर समाज रहण न करे तो ¶ 

सुरेश--समाज से ज्यादा सुम चह्‌ प्रिय है। 

शान्ति-च्ापक्ी दुख भरी कानी सुनकर युमे बहत 
ख हया] श्रगर श्रापकी इच्छा दोखो श्राद्मियों को भेज 
कर उसे दु"ढर्वाया जाय, पर पद्िले सूच सोच लीज्यि कि 
श्राप उससे शादौ करने को राजी है ? 

खरेश बाचर-ै भगवान की शपय लेकर कता ह कि 
श्राप उसे जरूर दु"ठवाव। मै अवश्य उसे अ्रहण करेगा । 
इसके लिए यदि पित्ताजी या समाज अथवा ससार तक का 
त्याग करना पडे । तो भी सुमे भसन्नता होगी । 

रान्ति--क्दीं बदल न जाना ] 

खरे वाच मिथ्या बोलने भं अत्यन्त सकोच करता दर ॥ 


एप मीन्निमा एकं सौ तीन 
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शान्ति-श्रच्छा, सनि जिस परामश फे लिए श्रापकी 
बुलाया था, वद्‌ सुनिये ! 

सुरेश वावू-कदिये ? 

शान्ति-मेरे पास बहुत धन है। श्रवुल पेश्वय॑ है) यै 
दान-धमं करछगी, उसका प्रबन्ध करना पडेगा । 

सुरेश बावृ-जिस समय अपि कहगी, सव प्रबन्ध हयो 


जावेगा 1 

शान्ति-मुभ श्रभी एक गहान वृत्त करना है । इसलिए सव 
भ्राह्यण॒ पडितो को निमन्यण देना है 1 

सुरेश वावृ-जो श्राक्ञा । 

हसी समय एक दासी जो पदिले से सिखाई हई थी, उसने 
माकर कदा-साने का समय दो गया, श्राप श्राइ्ये 1 

शान्ति ने सुरेश वावू की तरफ देखकर कोमल कठ से 
कदा-याप योडी देर वैच्यि | भै श्रमी श्राती षं श्नौर भी माते 


केप्नी दै! 
सुरेश ववृ वदी वैटे रदे । शान्ति उठकर वा से चली गद । 
जाते समय एेसा भाव दिखा गई, मानों उसका श्रुम्द सदा 


वना रहेगा । 
जिस स्थान पर नीलिमा वैडी थी, वदाँ पर्हुच कर शान्ति 


ने कदा--कायैतो सिद्ध कर ज्िया। 


एक सौ चार भग्यन्वक्र 
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नीलिमा के दोढो मे थोडी सी हसी दिखाई टी । उसने 
काक्या हुमा? 
शान्ति-सव ठीक हो गया! 
मील्िमा-िंस तरट्‌ ? 
शान्ति-मैने ्नपने छल कौशल से उनके मनकीसारी 
चाते जान ली। वद्‌ तो नीलम रानी पर अव भी श्ाशक्त दै। 
यद्‌ ककर वीरे से उससे एक चुटकी ले ली । 
नीलिमा -हट मरी । तुमे तो चेडसानी सूखी है । पर वता 
तौ फिर उन्दोने स्या कहा ? 
शान्ति--चताती हूं मेरी सनी 1 सुनो, अन्त में उन्होने भग- 
वानकीशपथसाकर कहा फ नीलिमा मेरी विवाहतासी 
हि। मैन देवगणो की साती देकर उक्तसे शादी कीट] अगर 
चह्‌ मिल जवि तो्ैँ उसे प्रहण करगा। चाद पिताश्रौर्‌ 
समाज अल दही चट जावे । 
नीलिमा ने ेसे वाक्य सुनेत्तो प्रेम मे गदूगद्‌ दो गद। 
उसने रिं सू कर सुरेश वाव को मन दी मन प्रणाम क्रिया। 
फिर केडा मैने चां चैठे ही वैठे सारी वाते सुनी ची । 
शान्ति-यदौँ चैठे चैटे क्यो चाति सुनी । क्य भे तरे प्राणेऽ्वर 
करूप पर मोहितिन दहो जाड! क्यो 
नीलिमा-मरजा! 
शान्ति-दि 1 यदह स्या कती दो? मँ क्यो ,मरने लगी! 
मयस सुरेश वाव को लेकर धरवार कसी । 


| 
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नीलिमा- दुष्ट अवतो सव कामोर्मे टाय श्चरडयेमी। 
यह्‌ ककर सूच दसी । ^ 

शान्तनेर्हैस करक्दा-तो फिरजाश्रो, जो छदं फरना 
३ खुद जाकर करो 1 

नीलिमा -श्चरे ! मै कदय जागी । जार क्या कर्तगी ? 

तव शान्ति ने वीरे-धीरे उठफर नीलिमा के कानों मे वहत 
पछी बाते कदी ! फिर दैत पडी । उसने कदा-नद्य कर सकोगी । 

नीलिमा-कोशिश करके देखूभी । 

शान्ति-फिर साज सजा दू । दासी बुलार? 

मीलिमा- नदी, यह नदी हो सक्रेगा ! 

शान्ति-ग्रकृति का विया हरा तुम्हारे पास जो साज है। 
ग्लोग उसे हौ देखकर पागल दो जाते रै । 

नीलिमा--वद क्या है? 

शन्ति वष तुम्हारा ल्पहै। 

नीलिमा-- लजा कर) चन ष्ट दृर् हो । 

मीज्निमा उदी श्रौर उसी कमरे फी तरफ चल दी जदा से 
चान यैठे हये ये 1 दरवाजे फे पास खडी बहुत ठेर तङ सोचती 
रही । उसके प्रारे के भीतर णक प्रकार ऊरी उयल पुथल मच 
रदी थी ! बहुत देर वदी खडी र कर्‌ ह्य मे चल रा सचार 
किया । कतिर उम गृहमे प्रवेश क्या । शान्ति के बाहर जने 
के वाद जहौ पर सुरेश वादरूश्रीर दो दामिया वैटी धी! 
जीलिमा को घर कै भीठरः प्रवेश करते दी दोनो दानिया चंडकर 


एकपसौषं आग्य-चक्र 
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खडी हो गई । नीलिमा जाकर कुसी पर यैढ गई । दासियोँं 
से कदा-तुम एक तो पया करो ्ौर लाकर पान लाश्नी 1 


दासी दोडकर पान लेने चली गद! तुरन्त दी एक तश्तरी 
में पान लेकर नाई । दोनो दास्ियां पला करने लगीं । 


१६९ ` 


सुरेश वावू नीचे गर्दन कि वैठे थे! उन्दोने शह उडाकरं 
नही देखा पर श्रम मे पड गये। पटले जो वैदी थी उनकी 
सेवा दासिया नदी कर र्दी थीं । छव दौडकर दासिया सेवा 
भेलग गई । श्मौर जो भोजन करने गई, जिन्दे बद सुद्‌ 
मलकरिन सममे चैठे ये । उनक्री श्रावाज दूमरी तरह की थी । 


नीलिमा ने जो सासन सुरेश बाचु को देखा तो उसका मन 
एकदम पागल दो उठा । बारःवार उस्षके दिल में यह्‌ चातश्राने, 
लगी किं एकदम श्चषने प्यारे कै चरणो मे लोर जारं । पर 
मजूर दोकर सन को रोके रदी 1 शान्ति की क्तिखाई हृद वत्ति 
नीलिमा ने कने की कोशिश की पर गला भर श्राया ¡ भाखर 
चडी सुरिकिल से कहना श्रारभ श्रिया तो भमी गला मरा हुभ्रा 
या! एेसा लगता था मानो वर्षा की कोयल कक रही यौ ] 

मेरे पास रेश्व्थं श्रौर श्रपरिमित धन है । सुर मेरी धर्मं 
मात्ताने रजरानी वना दियादहै। शव मै धर्म कमै त्तादि 
करपी । खापङो इसमे मेरी मदद करनी पञमी । 
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नीचासिर कयि हुये सुरेश बावृने कदा-खमे श्राप जो 
हुक्म करेगी वह्‌ करनेकोर्मतैयारह। 

पाख फे कमरे मे यह्‌ कष्कर हसने की प्ावाज चराई 
“श्राप जो हुक्म करेगी वह मानने को तैयार हँ? । 

नीलिमा रपे को रोक न सकी। उसने क्दा-भ्राप मेरे 
नौकर नषीं है! जो श्राप पर हुक्म चलार्ड। श्राप मेरे खामी 
है, म श्रापङी दासी 

श्रव सुरेण वावृ ठहर नदी सके ! उन्दोनि बहुत दिनो वाद्‌ 
वद्‌ चिर परिषित शब्द्‌ सुने 1 वे विष्फुरत नेत्रो से नीलिमाकी 
तरफ देखने लगे । नीलिमा की निगाह्‌भी सुरेश वावू की 
तरफ थी । दोनो की श्वासे चारदहोतेषी प्रेम-न्दीमे बाढश्रा 
गई । सुरेश वाव के देग्वते ही साय शरीर काँप उठा । बे दौड 
करदा, भेरी रानी ! नीलिमा रानी, सुमे माफ करो | ककर 
नीलिमा के पैरो पर शिर पडे । ठोनो टी निर्वाक्र निशब्द थे। 
कोर कु भी नदीं कद सका! दोनोनेरो कर ध्यपना दय 
बहा दिया ! कौन कह्‌ सकता है यह्‌ सुख का कन्दनदहै था 
दुसखका? लोग कहते, दुख दोनेसे सौ से सू निकलते 
है, लेक्षिन भ्राज इन दोनो कोक्रिस बात कादुखहै) यद 
तोपरम सुखै, जिसे यह दोनों ते इतने दुख रौर कष्ट 
ओगने पर पाय ह । थोडी ठेर वाद्‌ नीलिमा को दोश हश्ना। 
उसने सुरेश वाचू को उटाकर कदा, खाप यद्‌ क्या कर ददै. 
् ! साप मेरे बडे श्रौर्‌ पूर्य दै 1 ापके चरणे मे स॒मे भणाम 


श 
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करना चादिए था । यद्‌ कहकर उसने सुक कर सुरेश घावू के 
चैर छ लिये। 

सुरेशं बाचु ने नीलिमा को उठाकर छाती से लगा लिया । 
दोनो दी वहत दैर तक एक दृसरे के वाहुपाण मे श्राचद्ररहे। 
दासिया दोनो पदिले दी चली गद थीं। नीलिमाने सुरे वाचू 
केटदयमे्मुहघिपा कर जो सुत प्राप्न जिया, वद्‌ पाठकयुद्‌ 
सम सकते हैँ दम तो नदी समभे। 


1 4 © प 


नत्रोंसे पानी दुखमे नद्यौ बद्ता, सुखमे भौ नदी । पूं 
होन से हय भावे उद्यल कर नेत्रो से प्रवाहित होने लगता है। 

इसी समय शान्ति श्रा गई । चद्‌ कृतिम-क्रोध दिखाकर 
-यो्ली--दीवान साहव यद्‌ स्याह 

सुरेश वाच ने सिर उठाकर देखा ! जिनको उन्न सालिरुभ 
जानाथा वर्‌ श्रा गड्‌ 1 

युरेत बाच ने जल्दी से सचेत होकर कष्टा-देवी जी 
सुमे माफ कीलिए। बहुत दिन के वाद्‌ आज अपनी मनो- 
कामना पूरी होते देखकर श्रारम विस्मृत दयो गया था । 

लाल मेर कर शान्ति-ने कदा--श्राप ने जो कार्यंकिया 
है,डसके निष दसरा कोद दो्ता ठो विशेष देस्ड पाता । पर 
मै श्चापको थोडा दस्ड देती राज से श्नापनोकरी से 
-श्लग क्रिये गये । यैन चापकर जवाव रिया] 


उर्फ नीलिमा एकसौनी 
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सुरेश बावृू का चेहरा एकदम उतर गया । ञुख सूप गया । 
हाय, नौकरी कीत श्नाणा थी। पिताजी सुनेगेतो क्या 
केने । हाय, मेनि स्या कर गला ? 

नीलिमा ने देखा उसके स्वामी चिन्तामे लीनरहैं। उस पर 
उनका सुप्त चेहरा देखा नदी गया । उसने उनके दुख दूर 
करने के लिये कटा-“भेरे सिर मे बहुत जोर सेव्द॑दो रहा 
है? 1 

सीलिमाका सिरदर्द कर रहार, यद्‌ जान कर गान्ति 
सव रसी-मजाक छोडकर गुलाब जल की बोतल दौडक्रले 
श्रा श्रौर नीलिमा का सिर त्तर करने लगी । तीन चार दास्तियां 
हषा करने लगी } 

शान्ति--श्मव कैसी तवियत है ? 

नीलिमा- (अपने भावस) हां! टर्द्‌ कृदक्मटै] माथा 
भारीसादहै। तुम जस दवादो। 

शान्ति नीलिमा का मस्तक दवाने लगी । सुरेश वाव वद 
सव देखकर बहुत सोच मे पड गये । उनकी समम में छ 
नदीं श्चा रदा था। घन्तमें सुरेश वावृूकी हट इय समममे 
शानि लगा कि नीलिमा मेरी रानी द्यी शस जमीदारी की श्रधि- 
कारिणीषहै। नदी तो उसकी जास वीमारी ष्टो जनि द्ी 
क्यो सच इतने व्यत्त हो जाते श्रौर जिमदो स मलक्रिनि सोचे 
यटा था श्वगर बर मलस्नि दती तो नीनिमा फी सुद सदा 
क्यों क्स्ती। 


पक सौ दस भाग्य-चक्र 
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शान्तिने सुरेश वाव की तरफ देखकर मृद छर्ठ से 
कहा-कृपा कर श्राप यहाँ पर वैय! जँ योढीदेर मेंश्राती 
ह| चुर शान्ति सुरेश भावु को नीलिमा के पास छोडकर 
शाप चन्द गई । 
सुरेश वाचू नीलिमा के पास परैव कर प्रम से उसका 
हाथ श्रपने हाथ मेले लियाच्रौर पूच्ठा--रानी, कैसी तबियत 
दै? 
नील्लिमा-श्रव तो ठीक है! 
सुरेश वाव ने नीलिमा के गुनावी गालो पर एक प्रेम चिद 
श्र्धित कर श्रिया । नीलिमा शर्मा कर उठ वैरी मोर कदा-- 
न्बलो हटो ! अगर मलकिन श्रा गई तो प्रमीतो नोकरी से 
श्यलगस्िास्नौरच्रव „~. . 1 
सुरेश वाचू-दी, अव स््याद्ोगा१ 
नीलिमा--श्रव यु दृसखरा उलजाम लगाया जायगा । 
सुरेश वाचू-कुच परवाह नदी है ¡ “मव मेरे ऊपर किक्तने 
कष्ट पर, मै सव सहने को तैयार हँ । यद, कषटकर सु्ण वावू 
ने नीलिमा को सीचकर छाती से लगालिया। नीलिमा भी 
सुरेश वाव की गोद्‌ मे सुखानुभवे करने लगी । 
सुरेश वाच ने नीलिमा से कदा-हृदयेश्वरी, यदि कदने 
में किसी भ्रकारकाक्ष्टनदो तो सुकसे सव वतिं कदो कि 
जुम घर से बादर जाकर काँ पर्‌ श्मौर ससि श्रवस्या में रदी । 
खरौर क्यो जीवन देने गहै यीं? भुर सुनने की वडी इच्छा 
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होरदीहै। ९ 

नीलिमा ने श्रषनीदुस कानी शरदि से लेकर श्रन्त तक 
सव ठीकनठीकर सुना दी। यह सुनकर सुरेश वावू भी रेने 
लगे । थोडी देर वाद शान्ति ने दोनों के वस्ते दासीकैहार्थो 
-भोजन मेज द्विया । नीलिमा ने रने हाथो से सुरेश वाव को 
भरेम से भोजन कराया। श्राज नीलिमा के सुप की सीमा 
नदी है । जिसके लिये उसने षडे-बडे कष्ट सहै दै । घही चाज 
उसके सामने है ! वहत दिनो वाद्‌ स्वामी के साथ नीलिमा 
की भेट हुई है । अरहा! नीलिमाके भाग्य में श्राज का दिनि 
कैसी अ्रसन्नता का ह। श्राज उसके हृदय में श्रानन्द्‌ नदी 
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दूसरे दिन शान्ति ने नीलिमा से कदा- सुरेश वावू चो 
चयार दहै । श्रव इस काममेदेर नदी कए्नी चादिए। श्ापका 
विवाद तोदो दीं चुकादै, फिर भी लौकिक विवाह्‌ होना जरूरी 
हे । च्चाप श्रपने घमं माता पिता को यद्‌ सुशखवरौ भेज दीजिये । 
श्लौर दीवान साहव को भी पने पिता से वात करलेनी 
व्चादिये। 
शान्तिने एक दासी के थो एक पर्चा लिख कर सुरेश 


चावृ के पास भेज दिया । सुरेश वावू श्रपने मकान ही पर थे। 
जी के पास 


उन्दनि एक दासी द्वारा सव चाते श्मपने पिता 


एक सौ वारह माग्य-चक्र 
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कलवा । सुरेश वाक के पिता यह्‌ बिं सुनकर थोडी देर 
चुप रदे । फिर नीलिमा का श्तुल रेश्वयै देखकर राजी दौ 
गभर । उन्दोने सुरेश वावृ को बुलाकर कहा-मे राजी हं | 
दोपहर होते-दीते यह वात्त चारो तरफ फैल गह । सुरेशः 
वावू की मों यह्‌ सुनकर वहत प्रसन्न हृ । घर-घर इस आनन्द 
समाचार से वदी धूम मच गई । लोगो की वैठके मे, दूकानदार 
की दृकानो मे, मदिति मे, नौर लडक्रियो की पाठ्शालामो 
मे जद्यंँ देखो वदी नीलिमा की चर्चा होने लगी। कोई कदत 
सुरण वावू का भाग्य श्रच्छादहै।तो कोई कहता है पुख्य 
कर्मो काष्लदहै। जो देती रूपवती, गुरवती शौर धनवत्ती 
लक्ष्मी सी शी उसको मिली ! कोई कहता क्िशारी लाल की 
ज्मदारी ग्डतोक्या हृद्या । च्व तो उससे ज्यादा उद 
मिलेगी । इसी तरह चायो तरफ किंशारी लाल, सुरे वायू 
नीलिमा श्रौर जमींदारी कौ वातो की घर-घर चर्वादहो 


दीहै। 
4. 


टिन ढलने का समय श्राया । सूर्यं मगवान श्रस्थाचल को 

६ भवेश करने लगे 1 मृदमन्द समीर म्रवादितत होना प्रारम्म हुमा । 
विविध व्ल पर नाना प्रकार के परी मधुर गान करने लमे। 
इसी समय सुरेश वाचू ने राज भवने प्रयेश क्रिया । श्राज 
सुरेश वाच्‌ का वह माव नष्टी है। उन्दोमि भीनर जाकर दासी 


उपे नीलिमा एक सौ तेरद 
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से पूषवा--नीलिमा काँ है ? 
दास्ती ने कहानी साव उपर है । 
सुप्शबाद्रू उपर गे। ब्य नीलिमा श्रौर शान्ति लनां 
बैरी हई थ । 
सरेण बानूको श्राने देखकर शान्तिम सकर कदा-यै 
व जाऊ । 
नीलिमा-कद? 
शान्ति-जर्दा ष्ठा होगी । यर्दा किस तरद से रहँ ? 
जीलिमा-स्यँ ? यदा पर वुम्दे स्या कोईबरहै? 
शान्वि-देखती नही, कौन श्वा रह है । 
नीलिमा--च्रनिदो। वद को$शेर तो नदीं “छि तुमे 
म्बा जायेगे। 
शान्ति-खि्ों के लिएतो सिंह द्ीहै। देगबो कैसा सुन्दर 
मुखारविन्द है! 
नीलिमा--्दनकर) तोत्‌ू जामरजा। अगर तू हनरी 
सुन्दरता पर मोदित दै तो इने साथ शादी क्यों नदीं कर 
लेती ? 
शान्वि-किर नीलिमा रानी कदां जंगी १ 
नीलिमा--भाद मे! 
शानि-माड में रहते चो बहून ष्निष्धो गये। श्रनतो 


ण्क स्तां चौब्द आग्य-व 
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इतने में सुरेश चाव पाम श्रा गये! उन्म स्टा--चैतु 
न्नोगो के लिण एक सुखमाचार नाया} 
शान्ति-(्दसकरः) श्राप नौकर है, नोतिमा रानी सलक 
है, सुसमाचार ठेने पर पारितोपिक पामे ¦ 


नीलिमा नेर्हसकर कहा-तुम बडी दुष्टो 1 , 


नीलिमा ने फिर दंसकर सुरेश बावू से कहा--कहो ऋ 
घुसमाचार द १ 


१) 
शन्ति नेःकिर चनावरी दती से तते हुये कदा--कदि 
दीवान साद्व, छाप हमारी मललक्रिने # लिप्‌ क्या सुस्छसाच) 
नये? 
सुरेण-वाचू नेन हय कहा-यैन पिनाजीसि खाया 
कटन्तादी । मन भी सब युन लिया ह। 


नीलिमा-- सुनकर क्या कहा ? 


खरेण वाय्‌-- वद्‌ दोनो राजी दे } कदेते है समाज से स्नः 
होना पठे सो कोई चिन्ता नदींहै। कहर को अवश्य घर्‌ लागा 
शन्ति रौर नीलिमा दोनों यह सुनकर बहुन खुश हई 
सुरेश बाबू थोडी देर वाद बाति करके अपने घर नले गये 
शान्ति ने नीलिमा से कदा-व देर नही करी चादिष 
श्रय जल्दी दी पने माता-पिता को खवर कर द्रीजिण। बहु 


कष्टं के चाद्‌ वह्‌ दिन देखने को पिला दै, शुभकार्यं मदेः 
कमा ठीक नूह! 


(1 . 
उफ नालिमा एकः सौ पन्द्र 
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दृसरे टिन नौकर हास नीलिमा के धमं माता मताको 
इस सुसमाचार की खबर मेज दी गई! जवचन गोनोको 
वह साय स्त्र माछ हृश्रा तो वडी सशी हई । चन्दने 
नीलिमा की शादी की वेयारी करनी ज्यु कर नै । तरह-तरह 
की खुशी चाये तरफ मनाई जाने लगी । वाचू विमल कुमार 
श्नौर सावित्री देषी फे भ्रवन्ध से नीलिमा श्रौर पुरेण धाव्‌ 
फा व्याह निविन्न समाप हो गया । वाचू दिमन कमारने जो 
जमीदासै भौर मकान नीलिमा के बासते स्वरीदा था वहू सब 
उसे कस्याद्रान मे दे दिया श्रौर बहुतसा नक्रः स्पा जेयर 
द्खाद्वि दिये 1 किशोसै लाल श्रपना सकान) जमीन, जायदाद 
पाकर ले न समाते । उनका देभव पिले से मी श्रव दूना 
हो ग्या 

विवा फी समस्त रीति पूणा क्षो जाने पर एक दिन नीलिमा 
ने मूसे बान्‌ से कहा--रामपुर कौ वीषरूकोर्मों कैसी है? 

सुरेश बाबू पता नदी है । 

नीलिमा--उसमे मेरे साथ चडा उपकार किया दहै! ष 
ष्मर फे खसे बुला दो) 

सुरेश बाबृ-खदमी भेजकर युना देता ह । 

शान्ति-सम्या समय कपू दर्शन श्रौर आमोद प्रमोद दोगा ! 

श्रो रफ से खशीदी खी नलद शाने त्वनि। श्राज 


शक सौ सोल भाग्य-चक्र 
+ {+++ +++ +~ + +~ --- + {+ ++ 
सुरेश की मँ की युशी का ठिकाना नही । वह्‌ वेचारी तो यदी 
सममे वैटी थी किव मेरा सुरेश शादी नही करेगा) वतो 
बहूकामुख देखने को तरस रहीयथी। एकाएके चद इतनी 
घुन्दर बहू रौर सद्गुण घन देखकर पले नदी समाई । 
घीसुकीर्माँ श्रा गद्‌) इधर सध्या हयो गर] चारो क्तरफ 
श्रेधकार छया गयां ! लेकिन फिर उसी शरधकारको नष्ट कर 
गगन-मण्डलमे तारों का राज्य स्थापित्त हो गया । उनके हसने 
से जगत्‌ सुख की दसी हंसा 1 अ्रकृति अलोक-माला से 
तिभूषित हो गई । 
सुरेश वानू कचदरी में वैे थै । इसी समय नौकर ने आकर 
क्ा--घीसू की माँ हाजिर है!' 
घीसूकीमोंडर से दाथ जोड कर वोली-भुक क्यो 
बुलाया है सरकार ? सै बहुत दु सी ह| 
सरेण बाचू-तुषदे मैने नदी बुलाया है 1 
ब॒दिया-सो फिर किसने जुलाया है ? 
खरेश बादृ-भीतर खे किसी ने बुलाया है । 
बुद्धया भयभीत दो गई । सुरेश बाबू नेए्क दासीको भेज 
कर युदिया को नीलिमा के पास जनि की ज्ञा दी। बुद्रिया 
ने दासी के साथ भीतर प्रवेश किया} नीलिमा ने बुदियाका 
श्राया जान कर एक चण का विलम्ब नदीं करिया । वड दौडकर 
बुदिया के पास श्राई । बुदिया के पाक्त चाकर गदूगद्‌ कश्य 
से वोली-मँ, सुभको पहिचानती द्यो ? 


उप नीलिमा एक सौ सनहे 
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बुदिया नीलिमा की तर्फ दैसक्रर रो पडी] कहा-लं, 
पटिचवाना । वटी, तू जिन्दा हेतू युके धोखा दैकर क्ट 
नली गद थी तुस मकानमेक्योहैए 

नीलिमा के प्रति बुदियाने कड वार तु शब्द का प्रयोग 
क्रिया जो श्रसम्मानीय पाक्य था। इस पर एक दासी ने कदा- 
छरी मरजा श्रसम्य। मलक्िनि से इस तरह बातचीत करती 
है। बुदिया उर के सारे छुकड गई । उसने क्दा-कौन ? 
मलकिन कौन है? श्रौर वद भँचक्ीसी चारो श्रोर देखने 
त्गमी । 

दासीर नहीं है । जिनके साथ बातचीत कर रौ 
है, वही तो मलकिन है । 

बुदिया--क्या तुम मेरी वरटी नीलिमा टौ या कोई मलकिनि ? 

नीलिमा फो पुरानी वाते याद श्रा गर} उसकी श्रं्तौ 
मे पानी भर श्राया। उसने श्रांचल से शरांस पोद्य कर फटा-- 
सै तुम्हारी वदी नीलू) 

बुदिया-(ताज्जुव से) क्या तुम इस रव्यकीरानीद्य? 

नीलिमा--दृसरो के ल्यि रपर दग्दारे लिए यदी नील 
वेदीरह। 

तम शान्तिते बुदियासे नीलिमाका सारा द्यल क्हा। 
नीलिमा फी दुख भरी कथा सुनकर बुदिया खूप रोह । छि 
किस तरद्‌ रजानौ हई, यह जान बुदिया श्रानन्द से विल 
ह ग । नीलिमा ने खुदिया को धधने पास दी स्वा । 


